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आगत 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 


सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लंगैगा। 
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अस्तावना 


आधुनिक जगत्‌ में नागरिक स्वतन्त्रता में सभा-स्वातंत्र्य का स्थान महत्त्व- 
पुरा साना जाता g । नागरिक के लिए जीवन-विक(स और सफलता की दष्टि से 
कुछ मौलिक श्रधिकार श्रावश्यक हैं। वह जिस समाज-व्यवस्था में जन्मा है, जिस 
राज्य-व्यवस्था का नागरिक है, उसमें अपनी दृष्टि से उचित परिवर्तन करने 
का श्रधिकार रखता है । उसके लिए अपने विचार site श्रपना भ्रभिप्राय व्यक्त 
करने का अधिकार श्रावश्यक है । व्यक्ति ही श्रपना भ्रभिप्राय व्यक्त: कर सकता 
हुँ । वह उसकी निजी वस्तु होती है इसलिए उसे उसको कहने का पुरा afi- 
कार होना चाहिए | भाषण-स्वातंत्र्य श्रौर संघ-स्वातंत्र्य का श्रधिकार इवासो- 
च्छ्वास के समान श्रावश्यक हूँ । इस श्रधिकार के बिना नागरिकता श्रपूर्ण हे, 
जीवन श्रपूर्णा है, राज्य श्रस्थिर तथा समाज गति-हीन. है | 

अपना मत समर्थन करना ही भाषण-स्वातंत्र्य का भ्रधिकार हुँ। किसी 
प्रकार श्रनेक व्यक्तियों का एकत्र होकर ग्रपने विचार व्यक्त करना सभा करने 
का अ्रधिकार है। इन्हें मौलिक श्रधिकार माना जाता है । जो कुछ एक व्यक्ति 
कर सकता हुँ, उसे MAG कर सकते हें, और उन्हें ऐसा करने का ग्रधिकार 
है । इसे ही संघ बनाने का अधिकार कहा जाता है। यह श्रधिकार भी मौलिक 
माना जाता है । इसे तथा भ्रन्य भ्रधिकारों को नागरिकों का मौलिक अधिकार . 
तथा उनको मौलिक स्वतन्त्रता माना जाता है । इन्हें राज्य-व्यवस्था में स्थान 
प्रदान किया जाता है । ये मौलिक भ्रधिकार अथवा मौलिक स्वतन्त्रता कहीं-कहीं 
संविधान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं Ale कहीं-कहीं संकेत द्वारा प्रतिष्ठित किये 
जाते है । कहीं-कहीं राज्य-कयं के लिए संविधान होता है ale उसमें ही इन-- 
प्रधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। जहाँ संविधान होता है वहाँ इन 
श्रधिकारो का समावेश उसी में कर दिय। जाता है | कहीं-कहीं संविधान अ्रपने- 
श्रापमें स्वतन्त्र नहीं होता | HAT नियमों से निश्चित किया जाता है कि राज्य- 
व्यवस्था किस प्रकार चलाई जाय | वहाँ नागरिक भ्रधिकारों का उल्लेख किसी 
एक विधान में नहीं होता वरन्‌ WAH स्थानों पर होता है ॥ इन अधिकारों 
को उनके नियमों द्वारा मान्य किया जाता है या उनका अस्तित्व स्वीकार करके 
उनको मर्यादाएँ बना दी जाती | । 
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स्थूल रूप से जहाँ संविधान लेख-बद्ध होता है भ्रर्थात्‌ राज्य-व्यवस्था 
का कानून स्वतन्त्र होता है, वहाँ नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख भी स्पष्ट 
होता है ग्रौर संविधान में उनका समावेश होने के कारण उन्हें निश्चित रूप से 
स्थिरता प्राप्त होती है । सरकार उसमें मनचाहा परिवर्तेत नहीं कर सकती । 
जहाँ संविधान लेख-बद्ध होता है, वहाँ कानून के संघटनात्मक और साधारण, 
इस प्रकार दो रूप बता दिए जाते हैं । संविधान में परिवर्तन करने का कानून 
संघटनात्मक कानून होता है और eA कानूनों को साधारण कानून माना जाता 
है । दोनों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में भिन्न नियम होते हैं। संविधान में 
परिवर्तन करने का नियम कठिन होता है | 

नागरिक स्वातंत्र्य का संविधान में समाविष्ट होना अनेक दृष्टियों से वाँछ- 
नीय है । ऐसा होने पर निश्चित रूप से जाना जा सकता है कि श्रधिकार क्या 
है । यदि उन पर कोई ग्राक्रमणा हो तो स्पष्ट मालूम हो जाता है । संविधान 
द्वारा प्राप्त होने के कारण सरकार सरलता से उनमें परिवर्तन करने को तैयार 
नहीं होती । भ्रमरीका के संविधान में सभाधिकार के बारे में यह प्रतिबन्ध है- 
“कांग्रेस कानून बनाकर शान्ति पूर्वक एकत्रित होने का और शिकायतें दूर करने 
के लिए राज्य-सत्ता से विनय करने का श्रधिकार कम नहीं कर सकती । * नावें 
की संविधान की धारा सौ के ग्रतुसार-“प्रत्येक नागरिक को राज्य-व्यवस्था श्रौर 
प्रन्य विषयों में भी श्रपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देने की स्वतन्त्रता है ।”२ 
धारा ६६ के श्रनुसार--यदि शान्ति भंग नहीं हुई हो तो, श्रौर उपद्रव-सम्बन्धी 
कानून के भ्रनुसार तीन बार सार्वजनिक सूचना न दी गई हो तो सभा श्रथवा 


. जमाव को भंग कर देने के लिए सेना का उपयोग नहीं किया जा सकता ।? 


ग्रायरलँण्ड की धारा & के ग्रनुसार ऐसे कामों के लिए, जो सार्वजनिक नीति के 
विरुद्ध न हों, शान्तिपूर्वक श्रौर बिना हथियारों के एकत्रित होने का तथा संघ 
बनाने का श्रधिकार सुरक्षित है। इन ग्रधिकारों के प्रयोग को नियमित करने 


1 The Congress shall make no law abridging the 
right of the people, peaceably to assemble and to petition 
the Government for a redress of the grievances. 

3 Every person shall be at liberty to speak his 
E frankly.on the administration of the State or any 
other subjects. 

2 Unless assembly should disturb public peace and 
not immediately disperse after the riot act is read three 
times, no military force shall be ordered to disperse it. 
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वाले कानूनों में कोई राजनैतिक, धामिक, naar वर्ग-सम्बन्धी भेद-भाव नहीं 
होगा ।” * बेलजियम के संविधान की १६वां धारा में बिना श्रनुमति के, किन्तु 
बिना शस्त्र एकत्रित होने का श्रधिकार दिया गया है । केवल खुली जगहों पर 
सभाएँ करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गए हैं परन्तु वे शान्ति के संरक्षण को 
दृष्टि से लगाये गए हैं । युगोस्लाविया के संविधान की धारा ३४ में शस्त्र-रहित 
एकत्र होने तथा संघशः काम करने की स्वतन्त्रता दी गई हैँ ।* खुली जगह में 
सभा करने के लिए पुलिस को सूचना-मात्र देनी पड़ती है ।? पुलिस नागरिकों 
को पोलैण्ड के संविधान की धारा १०६ के अनुसार सभा-स्वातंत्रय तथा संघ- 
स्वातंत्र्य प्रदान किया गया हे । इस्टोनिया के संविधान की धारा १८ तो और 
भी अधिक व्यापक हैँ। उसमें कहा गया है--“सब लोगों को शस्त्र-रहित व 
झान्ति-पुर्वक एकत्रित होने का श्रधिकार है । सबको संघ बनाने का श्रधिकार 
हैं । हड़ताल करने का अ्रधिकार है और उस पर केवल शान्ति-रक्षण की 
मर्यादा है ।”* शस्त्र-रहित व शान्ति-पूर्वक एकत्रित होने तथा संघ बनाने का 
आधिकार चेकोस्लोवाकिया के संविधान को धारा ११३ में इस प्रकार दिया गया 
है--“सब जर्मनों को सूचना दिये बगैर ग्रथवा अनुमति प्राप्त किये बिना झस्त्र- 
रहित और शान्तिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार gl खुली जगह में सभा 
करने की सूचना पुलिस-भ्रधिकारियों को दी जाती चाहिए ।” यह धारा १६१९ 
के जर्मन-संविधान में मौजूद थी । सार्वजनिक शान्ति-भंग को प्रत्यक्ष सम्भावना 
न होने पर पुलिस को सभा बन्द करने का अ्रधिकार नहीं था। १६१८ के 
संविधान की धारा १५ के ग्रनुसार सोवियत रूस में इसी प्रकार की व्यवस्था 
थी--“पुणं सभा-स्वातंत्र्य हो, इसलिए यह संघ गणा-तन्त्र भ्रपने नागरिकों का 
स्वतन्त्रता पूर्वक सभाएँ करने और जुलूस प्रादि निकालने का अ्रधिकार मान्य 
करता है। ्रौर ऐसी सब सार्वजनिक इमारतें और उनकी दिया-बत्ती तथा 


1 The right to assemble peaceably and without arms, 
and to form asscciations is guaranteed for purposes not 
opposed to public morality. The laws regulating the 
manner in which these rights are to be exercised shall 
contain no political, religious or classical distinctions. 

2 To assemble in meetings and to take collective 


action. १ r: त ८ 
३ Open air meetings to be notified to police authori- 


ties. i 
4 Right to strike is assured. 


TT In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


— से ~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A Sol . सभा-शास्त्र 


dos, जो मजदूरों ग्रौर किसानों के लिए सुविधाजनक हों, उस काम के लिए देता ै 
217° १६३६ के संविधान में भी “समाचार-पत्र-स्वातंत्रय/ व “सभा- । 
स्वातन्त्र”२ सुरक्षित रखा गया है डेन्मार्क के संविधान की धारा ८६ के 
श्रनुसार “नागरिकों को झस्त्र-रहित एकत्र होने का श्रधिकार है। सार्वजनिक 
सभाश्रों में पुलिस उपस्थित रह सक्रेगी । खुली जगह की समाश्रों से यदि सार्व- 
जनिक शान्ति के लिए खतरा sat होता हो तो उन्हें बन्द किया जा 
सकेगा ।” 
उपर्युक्त अनुच्छेद में बताया गया है कि विभिन्न देशों के संविधानों में | 
संघ-स्वातंत्रय WT सभा-स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है । इन सब देशों | 
के संविधान लेख-बद्ध हैं । सब लेख-बद्ध संविधावो में नागरिकों के सूल श्रधि- 
कारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है इसके विपरीत जिन. देशों में ग्न्य 
संविधान नहीं होता श्रर्थात्‌ जहाँ संविधान लेख-बद्ध नहीं होता, वहाँ परिस्थिति 
भिन्न होती है। इंग्लेड के संविधान _लेख-बद्ध नहीं हैं। वहाँ किती निश्चित 
कानून के श्रनुसार नागरिक श्रधिकार नहीं दिये गए। इसी प्रकार जिन्होंने | 
इंग्लेंड के नेतृत्व में aaa संविधान बनाये हैं उनमें भी यही स्थिति g | कनाडा 
दक्षिण-श्रफ़ीका तथा ग्रास्ट्रे लिया का राज्य-कार्य जिन कानूनों के अनुसार चलता | 
है उनमें नागरिक श्रधिकारों का समावेश नहीं है । १६३५ के भारतीय शासन- | 
विधान में भी नागरिक ्रधिकारों का समावेश नहीं था । अनेक कानूनों में | 
माना गया था कि नागरिक श्रधिकार और ऐसा मानकर उनकी मर्यादाएँ 
बताई गई थीं । इन सब देशों के कानूनों में यह उल्लेख नहीं मिल सकता कि | 
नागरिकों को सभा करने या संव स्थापित करने का श्रधिकार g | उलटे पुलिस + 
को यह अ्रधिकार naaa दिया गया है कि यदि सभा के स्थान में उपद्रव होने | 
की आशंका हो, तो सभा बन्द करा दी जाय | नियमानुकूल कामों के लिए संघ 
स्थापित करने पर उसकी व्यवस्था Hal हो इसका नियमन व नियंत्रण ada” | 
दिखलाई पड़ता g । संविधान में भ्रधिकारों का मान्य किया जाना वांछनीय | 
हें। यदि ग्रधिकार g naia, संविधान द्वारा वह प्राप्त हुआ हँ--तो उसे | 
= 1 To ensure complete freedom of meeting, the 
Republic recognises the right of its citizens freely to ( 
ae | processions and so on, and places at 
the disposal of its workers and peasants all premises 
convenient for public gatherings together with light 
ings, heatings and furniture, 
2 Free press and assemblage. 
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भंग करना श्रपराध होगा । भंग करने वाले के विरुद्ध दावा किया जा सकेगा । 
दूसरी ओर यदि भ्रधिकार न हो तो सभा भंग करने वाले के विरुद्ध दावा नहीं 
किया जा सकता। क्योंकि वह अपराधी नहीं माता जा सकेगा | उपद्रव ्रथवा 
ऊधम करने के लिए सभा भंग करने वाले के विरुद्ध मुकदमा चल सकेगा | 
अधिकार होने पर उसका उपभोग करते समय राज-सत्ता को श्रावइयक व्यवस्था 
प्रौर संरक्षण करना पड़ता है । भ्रधिकार न होने पर सार्वजनिक झान्ति-रक्षा 
के अलावा सरकार का कोई कतंव्य नहीं होता । संविधान द्वारा मान्य श्रधिकार 
और संकेत द्वारा--परस्परा द्वारा--मान्य किये हुए अधिकार में महत्त्वपूरणं 
श्रन्तर होता है। नियम-सिद्ध श्रधिकारों के ऊपर यदि कोई श्राक्रमणाकारी 
श्रपने काम का औचित्य स्थापित करने के लिए बाध्य होता है तो ऐसे श्राक्रमणों 
के विरुद्ध कानूनी उपाय नहीं होता । यदि न्यायालय यह निणांय भी दे दे कि 
प्रतिबन्ध श्रनुचित था, तो भी कातून द्वारा प्राप्त अधिकारों का अतिक्रमण न 
होते के कारणा पुलिस के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता | नियमानुसार 
अधिकार होते पर ग्रावश्यक व्यवस्था करती पड़ती है । सभा करने का कानूनी 
हक हो तो उसके लिए स्थात की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य होता sl 
उस स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर सभा करना भी एक भ्रधिकार हो जाता 
हैं । जहाँ भ्रधिकार मान्य नहीं होता वहाँ सार्वजनिक स्थान पर सभा करने का 
झधिकार भी उत्पन्न नहीं होता | यद्यपि अनेक वर्षो से शनिवार वाडे (पूना) 
के सामने के मैदान पर सभाएँ होती श्रा रही हें, फिर भी उसे कानूनी ग्रधि- 
कार नहीं माना जा सकता । स्थानिक स्वराज्य संस्थाएँ या भ्रधिकारी, सावं- 
जनिक स्थानों पर होने वाली सभाश्रों पर जब चाहे प्रतिबन्ध लगा सकते हें। 
बसी स्थिति में सावजनिक स्थानों का उपयोग सभाश्रों के लिए श्रधिकारपूर्वक 
नहीं किया जा सकता । 

उपयुक्त विवेचना से व्यक्त है कि नागरिक अधिकारों को संविधान श्रथवा 
कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त होना आवश्प्रक है । स्वयं इंग्लेंड में भी 
इसे महसुस किया जा चुका है, जिसका प्रमाण १६०८ के सार्वजनिक सभा 
ग्रधिनियम में प्राप्त है ।* इस श्रधिनियम के ग्रनुसार संसद्‌ का चुनाव घोषित 
होने के समय से पुरा होने तक की भ्रवधि में चुनाव के लिए को गई सभा 
में किसी का श्रनुशासन-हीन व्यवहार करना, या सभा का कास बन्द 
करने का प्रयत्न करना” ग्रथवा उसे भंग कर देना केवल भ्रनुशासन-हीनता 

३ ‘The Public Meetings Act 1903. 
2 Behaving in disorderly manner and not pro mor ` 

ting the transaction of business, 
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या उपद्रव का काम नहीं, बल्कि सभा भंग करने का एक स्वतन्त्र श्रपराध माना 
जाता है। उसे गैर कानूनी तथा रिश्वत श्रादि से दूषित कार्य का श्रपराधी 
ठहराया जाता है। इसका श्रर्थ यह है कि केवल चुनाव की धूम-धास के 
काल में ही सभा करने का ग्रधिकार होता है। यदि यह व्यवस्था 
सच्चा लोकमत जानने के लिए हो तो इसका सर्वत्र श्लौर सब कामों में 
होना ग्रावश्यक हैं । नागरिक को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार 
होना ही चाहिए और उसे संविधान भ्रथवा कातून द्वारा मान्य किया जाना 
| चाहिए | 
| एकत्रित होने का--सभा करने का, विचार व्यक्त करने का अ्रधिकार, | 
संविधान द्वारा मान्य किया गया हो, श्रथवा संक्रेत द्वारा या परंपरा से सिद्ध | 
हो। प्राज के संसार में महत्त्व का और मौलिक ग्रधिकार माना जाता हूँ। विचार- 
प्रसार का, वह एक प्रभावशाली साधन है । व्यक्ति के विकास तथा समाज का 
उन्नति के लिए वह परम श्रावश्यक है। व्यक्ति ग्रपने व्यक्तित्व को व्यापक 
बनाने और उसे व्यापक क्षेत्र प्रदान करने के लिए संघ-प्रवृत्त होता है । स्वा- 
गत भाषण करने तथा सभा में बोलने, दोनों के ग्रानन्द में अन्तर हैँ। सभा में, 
संघ में मनुष्य की विधायक शक्ति को, उसके कतृ त्व को श्राह्वान मिलता हँ, 
चन्द्रकातमरिण को पिघलाने के लिए चन्द्र की श्रावशयकता है। श्रौर वक्ता के 
कौशल की श्रभिव्यक्ति के लिए श्रोताश्रों की आवश्यकता हूँ । “श्रोता के 
बिना वक्ता वक्ता ही नहीं है।” इस दृष्टि से सभा का महत्त्व देखने पर समाज 
में सभा-सम्बन्धी पुणं ज्ञान होना श्रेयस्कर है । नट, नाटक, तथा नाट्य-गृह सब 
का श्रच्छा समन्वय हो श्रौर सब व्यवस्था उत्तम हो तो, श्रोताश्रों का ग्रानन्द भी 
उत्तम कोटि का होता है । वे क्षण उन्हें WHET प्रतीत होते Fl उनके मानस 
उन्नत होते हैं । दक्ष सभापति, चतुर वक्ता, श्रनुशासन में चलने वाली सभा 
देखकर Marat को एक विशिष्टि aaa मिलता है | उनके मन उन्नत वाता- 
वरणा का श्रतुभव करते है। प्रत्येक की इच्छा यही होनी चाहिए कि सभा 
्रादशं हो श्रौर यदि सभा को सफल करता हो तो सभापति, सभासद्‌, सभा- 
संचालक, सभी को म्रपना-श्रपना उत्तरदायित्व समझकर सहयोग से व्यवहार 
करता चाहिए | इस पुस्तक का उद्देश्य इस कायं के लिए उपयुक्‍त ज्ञान तथा 
विवेचन प्रस्तुत करना है | 


1 Breaking a meeting is an offence and comes 
| ndar th? illegal and corrupt practices act. 
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१ , 
विषय-प्रवेश 

आधुनिक संसार में नागरिक स्वत्वों वा स्वतंत्रताओं में सभा-स्वातंत्र्य महत्त्व- 
पूर्ण माना गया है। नागरिकों को उनके जीवन के विकास और उसकी सफलता 
के हेतु कुछ मौलिक स्वत्व या अधिकार अवश्य प्राप्त होने चाहिएँ | कोई व्यक्ति 
जिस समाज में पैदा हुआ हो और जिस राज्य का नागरिक हो उस समाज ओर 
उस राज्य की व्यवस्था में अपने विचार से ग्रभीष्ट परिवर्तन कराने का उसे 
स्वाभाविक अधिकार है । यह आवश्यक है कि उसे अपना मन्तव्य वा AANA 
व्यक्त करने का अधिकार हो | किसी मनुष्य का AANA वही मनुष्य बता सकता 
है, क्योंकि वह उसका व्यक्तिगत विषय होता है। इसीलिए उसे वह बताने का 
पूरा अधिकार होना चाहिए | भाषणा-स्वातंत्रय ओर संघ-स्वातंत्रय उतना ही 
आवश्यक है जितना साँस लेना आवश्यक है | इस स्वतन्त्रताञ्रों या स्वत्वों के 
बिना नागरिकता अपूर्ण रहती है, जीवन अधूरा रह जाता है, राज्य अस्थिर हो 
जाता है एवं समाज गतिहीन हो जाता 2 | 

अपना मत उपस्थित करने और बताने का अधिकार ही भाषण-स्वतंत्रता है | _ 
उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के एकत्र होकर अपना मन्तव्य प्रकट करने का अधि- ' 
कार ही सभा-स्वातंत्र्य है। ये दोनों मौलिक अधिकार मोने जाते हैं। जो कार्य 
एक व्यक्ति कर सकता है, वहीं कार्य अनेक व्यक्तियों को करने का अधिकार ही 
संघ-स्वातंत्य है। यह भी मौलिक अधिकार समका जाता है । तीनों अन्य 
अधिकार नागरिकों के मौलिक स्वत्व या' स्वातंत्र्य माने जाते हैं और इन्हें 
राज्य की व्यवस्था में स्थान दिया हुआ होता है। ये मौलिक स्वत्व किसी- 
किसी देश मै शासन-विधान में उल्लिखित होते हैं। ओर किसी-किसी देश 
में संकेत या निष्कर्ष के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। कुछ देशों में शासन- 
विधान होता है ओर उसी मै इन मौलिक स्वत्वों की स्वीकृति होती है। अर्थात्‌ 
जिन देशों में शासन-विधान होता है उनमें उस विधान में ही मौलिक स्वत्वों का 
समावेश किया जाता है। कुछ देशों में शासन-विधान प्रथक्‌ नहीं होता । उनमें 
अनेक कानूनों से यह निश्चित किया जाता है कि उनकी शासन-व्यवस्था कैसी होनी 
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चाहिए और बह किस प्रकार चलाई जानी चाहिए। ऐसे देशों मे नागरिकों के 
मौलिक स्वत्वों का उल्लेख या व्यवस्था एक ही कानून में नहीं,बल्कि अनेक कानूनों 
मे रहती है | वहाँ अनेक कानूनों द्वारा ये स्वत्व स्वीकार किये जाते हैं या उनका 
अस्तित्व स्वीकार करके उनकी सीमाएँ बताई जाती हैं | मोटे तौर पर, जिन देशों 
मै शासन-व्यवस्था लिखित होती है, ग्रथोत्‌ शासन-विधान होता है, वहीं उस 
विधान में नागरिकों के मौलिक स्वत्वों का स्पष्ट उल्लेख एबं समावेश होता दै । 
इस उल्लेख या समावेश से इन स्वत्वों को निश्चितता और स्थिरता प्राप्त होती 2 | 
तात्कालिक सरकार उनमें जत्र चाहे या ज़ैसा चाहे परिवर्तन नहीं कर सकती | जिन 
देशों में शासन-व्यवस्था लिखित होती 2 उनमें कानूनों में दो भेद किये जाते हैं, 
जिनमें एक भेद शासन-व्यवस्था-सम्प्रन्धी कानूनों का ओर दूसरा Wea कानूनों का 
होता है। जिन कानूनों से शासन-व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है वे शासन- 
व्यवस्था-सम्त्रन्धी कानून हैं ओर अन्य कानून साधारण कानून समझे 
जाते हैं । व्यवस्थापक-मण्डल में शासन-ब्यवस्था-सम्वन्धी कानूनों के पास या 
स्वीकृत होने की प्रणाली और होती है तथा साधारण कानूनों के पास होने की 
प्रणाली ओर होती 2) शासन-ब्यवस्था-सम्वन्धी कानूनों के पास होने की 
प्रणाली कठिन होती है । 

शासन-विधान में नागरिक स्वत्वों का स्थान होना कई दृश्टियों से अभीष्ट है । 
इससे नागरिकों को निश्चित रूप से मालूम होता है क्रि उ हें कोन से अधिकार प्राप्त 
हैं, यदि उन पर आक्रमण किया जाय तो az दिखाई देता है और उनके विरुद्ध 
कोई कारवाई करने या उनगें परिवतेन करने की ओर तात्कालिक सरकार की प्रवृत्ति 
स्वभावतः नहीं द्दोती। ञ्रमरीकन संयुक्त राष्ट्र के शासन-विधान में समा-स्वातन्ञ्य- 
के सम्बन्ध में निम्न लिखित संरक्षण दै--““कांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बना 
सकती जिससे शान्तिपूर्वक एकत्र होने का और शिकायतें दूर करने के लिए 
सरकार से अनुरोध करने का जनता का अधिकार कम हो |? The Cong- 
ress shall make no law abridging the right of the peo- 
ple peaceably to assemble and to petition the Govern- 
ment for a redress of the Grievances.) नारवे के शासन- 
विधान की धारा १०० के ग्रनुसार्‌--“प्रत्येक्र नागरिक को राज्य के शासन के 
सम्बन्ध में तथा अन्य विषयों के सम्त्रध में पना मत स्पष्टतः प्रकट करने की 
स्वतन्त्रता है |” ( Every person shall be at liberty to speak 
his mind frankly on the administration of the state and 


on any other subject. ) इसी शासन-विधान की धारा ६६ के अनुसार 
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विषय-प्रवेश दिल्‍ली दुरि ३ 
MEg क!” ६1] ए तळालय का 
“जत्र तक कोई सभा सावजनिक शान्ति-भंग न करे और BRA कानून के 
अनुसार तीन वार घोषणा की जाने पर तुरंत विसजित न दो जाय तत्र तक सेना 
को उसे तितर-वितर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता |? ( Unless 
assembly should disturb public peace and not immedi- 
ately disperse after the riot act is read three times, no 
military force shall bs ordered to disperse it.) आयरिश 
स्वतन्त्र राज्य के शासन-विधान की नौवी धारा के अनुसार -““जो उद्देश्य 
सार्वजनिक नीति के विरुद्ध न हों उनके लिए शान्ति पूर्वक तथा निःशस्त्र एकत्र 
होने ओर 'संघ-स्थापन करने का अधिकार स्वीकृत ओर सुरक्षित है। इन 
अधिकारों के ढंग का नियमन करने वाले कनूनों में किसी प्रकार के राजनीतिक, 
धार्मिक या वगंगत भेद-भाव न होंगे।? ( The right to assemble 
peaceably and without arms and to form association 
is guaranteed for purposes not opposed to public mor- 
ality the laws regulating the manner in which these 
night are to bə exe2rcis:d shall contain no political, 
réligious or class distictions.) बेल्जियम के शासन-विधान की धारा 
१६ के Waa वहाँ के नागरिकों को श्रनुमति लिये बिना निःशस्त्र एकत्र होने 
का अधिकार प्राप्त है । खुली जगह में सभा करने पर वहाँ HR प्रतिवन्ध लगाये 
गए हैं, पर इनका लक्ष्य शान्ति-रक्षा ही है | युगोस्लाविया के शासन-विधान की 
१४ वीं धारा में वहाँ के नागरिकों का निःशस्त्र जमा होने ओर संत्र या समूह 
रूप में कोई काय करने का अधिकार स्वीकार क्रिया गया है | (To assemble 
in meeting and to take collective action) जत्र सभा खुली जगह 
मै करनी होती है तब पुलिस-अधिकारियों को पहले से ही उसकी सूचना-मात्र भेज 
देनी पड़ती है। ( Open air meeting to be notified to Police 
outhorities) बस, इसके सिवा इस अधिकार पर और कोई प्रतिवन्ध नहीं है | 
५ोलेएड के नागरिकों को उस देश के शासन-विधान की धारा १०६ से सभा-स्व- 
तन्त्रता सं्र-स्वतन्त्रता दी गई है। एस्टोनिया के शासन-विधान की घाराश्ण तो अर 
भी व्यापक है। उसके अनुसार, “वहाँ के सब नागरिकों को निःशस्त्र और शान्ति- 
पूर्वक जमा होने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है और हड़ताल करने 
का अधिकार है (Right to strike is assured) ग्रौर केवल शान्ति-रक्षा 
उनकी शत है |” निःशस्त्र और शान्तिपूर्वक एकत्र होते और संत्र बनाने का 
अधिकार जैकोस्लोवाकिया के शासन-विधान की धारा ११३ में लिखित है । जर्मन 
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राष्ट्र के सन्‌ १६१०के शासन-विधान में इस आशय की धारा थी कि सूचना दिये 
बिना निःशस्त्र और शान्तिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार सव जर्मनों को है और 
केवल खुली जगह में होने वाली सभा की पूर्व सूचना पुलिस-अ्रधिकारियो को 
दी जानी चाहिए | उस शासन-विधान के अनुसार पुलिस को सार्वजनिक शान्ति- 
भंग होने की प्रत्यक्ष सम्भावना न होने की दशा मै सभा बन्द करने का अधिकार 
नहीं था | रूस के सन्‌ १६१८के शासन-विघान की धारा १५ से उस देश में इसी 
प्रकार की व्यवस्था की गई थी । उसमें लिखा हुआ है-““सम्पूर्ण सभा-स्वातंत्र्य 
को सुरक्षित रखने के लिए, यह प्रजातन्त्र राज्य AIÀ नागरिकों का, स्वतन्त्रता- 
पूर्वक सभा करने, जुलूस निकालने आदि का अधिकार स्वीकार करता दै ओर 
वे सब सार्वजनिक इमारतें, उनके मेज, कुरसी आदि सामान, उनके रोशनी के 
इन्तजाम ग्रौर HS में उन्हें गरम करने के प्रबन्ध के साथ, अपने मजदूरों और 
किसानों के अधिकार में रखता है जो सावजनिक सभाओं के लिए सुविधाजनक 
हों |? ( To. ensure complete freedom of meeting, the 
Republic recognises the right of its citizens freely to 
organise meetings, processions and so on, and places 
at the disposal of its workers and peasants all premises 
convenient for public gatherings together with lightings, 
heatings and furniture ) रूस के सन्‌ १६३६ के शासन-विधान मै भी 
“धमुद्रण्‌-स्वतन्त्रता Bk समा-स्वतन्त्रता” ( Free press and assem- 
blage ) जारी रखी गई है। डेनमार्क के शासन-विधान की धारा ८६ के 
अनुसार “नागरिकों को निःशस्त्र एकत्र होने का अधिकार दै; सावजनिक सभा 
में पुलिस उपस्थित रह सकती दै; श्रोर खुली जगह की सभा के कारण MF- 
जनिक शान्ति के लिए खतरा पैदा हो तो वह बन्द की जा सकती है।” 

ऊपर के अनुच्छेदों में इस बात का दिग्दशन कराया गया है कि भिन्न- 
भिन्न देशों के शासन-विधानों में सभा-स्वातंत््य ओर संघ-स्वातन्त्र्य के सम्बन्ध 
में क्या-क्या व्यवस्था है। उपर्यक्त सब देशों की शासन-व्यवस्था लिखित है। 
लिखित शासन-व्यवस्थाओं में तथा शासन-विधानों में नागरिकों के मौलिक Afà- 
कारों का स्पष्ट उल्लेख रहता है । इसके विपरीत, जिन देशों में शासन-विधान 
नहीं होता उनमें इन अधिकारों का उल्लेख नहीं रहता | इ गलैँड की शासन- 
व्यवस्था लिखित नहीं है । वहाँ किसी एक कानून से नागरिकों को उनके मौलिक 
स्वत्व प्रदान किये गए हैं । इ गलेंड के नेतृत्व में जिन देशों की शासन-व्यवस्था 
बनी है उनमें भी यही स्थिति है | कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में 
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जिस कानून के अनुसार शासन किया जाता है उसमें नागरिक aT का समावेश 
नहीं है | भारतवर्ष का शासन सन्‌ १६३५ के कानून के अनुसार होता है। इस 
कानून मै मी नागरिक स्वत्वों का समावेश नहीं है। पर ऐसे अनेक कानून हैं 
जिनमें कुछ अधिकारों का अस्तित्व मानकर उनकी सीमाएँ बनाई गई हैं। इन 
सब देशों में से किसी देश के कानूनों में इस वात का उल्लेख नहीं मिलेगा कि 
नागरिकों को सभा करने का और संघ्र-स्थापना का अधिकार है | इसके विपरीत, 
इन देशों के कानूनों में यह लिखा हुआ मिलता है कि यदि सभा के स्थान पर 
उपद्रव होने की सम्भावना प्रतीत हो तो पुलिस को उसे बन्द कर देना चाहिए । 
उनमें यह भी वताया हुआ दिखाई देता है कि यदि वैध कार्य के लिए संघ 
स्थापित किये art तो उनकी व्यवस्था केसी होनी चाहिए | उनमें नियमन ओर 
नियन्त्रण की इस प्रकार की ओर भी वातें मिलती हैं । शासन-विधान में 
अधिकार का स्वीकृत होना ग्रभीष्ट होता है | यदि इस प्रकार स्वीकृत 
किये गए अधिकार पर आक्रमण किया जाय तो उनके लिए कानूनी 
उपाय होता है। यदि सभा करने का अधिकार हो, यानी शासन-विधान में 
लिखा हुआ हो ओर फिर कोई व्यक्ति सभा को भंग करे तो सभा-भंग करना 
उसका अपराध होगा ओर उस पर हरजाने का दावा किया जा सकेगा । पर 
यदि सभा करने का अधिकार ही न हो ओर व्यक्ति सभा को भंग करें तो उस पर 
सभा को भंग करने के अभियोग में मुकदमा दायर न किया जा सकेगा, क्योकि - 
सभा-भंग करना उसका अपराध ही न होगा। यदि सभा को भंग करने वाला उप- 
द्रव करे तो अवश्य ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। यदि कोई 
अधिकार लिखा हुआ हो तो जनता द्वारा SAM उपयोग करते ,समय सरकार को 
आवश्यक संरक्षण ओर प्रबन्ध करना पड़ता है । यदि अधिकार लिखा हुआ न 
हो तो सरकार का कर्तव्य सार्वजनिक शान्ति की रक्षा करने के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं होता । शासन-विधान में स्वीकृत अधिकार ओर संकेत द्वारा स्वीकृत 
परम्परागत अधिकार-दोनों में महत्त्वपूर्ण अन्तर है । वैध अधिकार पर आक्रमण 
करना हो या उसे सीमित करना हो तो यह सिद्ध करना पड़ता है कि ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे उस अधिकार पर आक्रमण करना या उसे 
सीमित करना आवश्यक है। यदि वैध अधिकार पर अनावश्यक या अनु- 
चित आक्रमण किया जाय तो उसके विवरण का कानूनी उपाय होता है। इस 
देश में यदि पुलिस, सभा करने की मनाही कर दे तो उसके निवारण का कोई 
कानूनी उपाय नहीं है । यदि अदालत भी यह फैसला दें दे कि मनाही अनुचित 
थी तो भी उसके खिलाफ कोई कारवाई न की जा सकेगी, क्योंकि उस मनाही 
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से किसी वैध अधिकार का अपहरण न होगा । अधिकार वेध वा लिखित होने 
पर उसके उपयोग के लिए आवश्यक प्रत्रन्ध॒ का होना या किया जाना भी 
आवश्यक होता है । समा करने का लिखित अधिकार हो तो सभा के लिए 
स्थान देना सरकार का कर्तव्य हो जाता है और सार्वजनिक स्थानों में समा 
करने का भी अधिकार उसन्न हो जाता हे । पर्‌ यदि सभा करने का अधिकार 
ही लिखित न हो तो सावजनिक्र स्थानों में सभा करने का अधिकार भी उत्पन्न 
नहीं होता | पूना के शनिवार बाड़े के सामने के मैदान में कई वर्षो से सभाएँ 
होती आई हैं, फिर भी वहाँ सभा करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता । 
स्थानीय स्वशासन-संस्था या सरकारी अधिकारी सावजनिक स्थान में समा करने 
की मनाही चाहे जत्र कर सकते हैं | ऐसी अवस्था में सभा करने के लिए अधि- 
कारपूर्वक सार्वजनिक स्थान का उपयोग नहीं किया जा सकता | 
ऊपर जो विवेचन क्रिया गया है उससे यह प्रकट होता है कि शासन- 
विधान में या कानून में नागरिकों के अधिकारों की स्पष्ट स्वीकृति होना ग्रभीष्ट 
है | इ'गलेंड में भी इस वात के होने का प्रमाण सन्‌ १६०८ के सावंजनिक 
सभा-कानून में दिखाई, देता हे। इस कानून में ऐसी ब्यवस्था है कि पालमेट के 
चुनाव की घोषणा ओर समाप्ति के बीच की अवधि में, यदि कोई व्यक्ति चुनाव- 
सम्बन्धी सभा का कार्य रोककर ( Breaking in a disorderly 
manner and preventing the transaction of business) उसे 
भंग करने का AA करे या भंग कर दे, तो उसका वह कार्य ्रव्यवस्थित 
कार्य या उपद्रव का कायं ही नहीं होता, उसका सभा भंग करने का कार्य 
एक अलग AA होता है और उस कार्य की गिनती चुनाव के गैर 
कानूनी ओर दूषित कार्यों में की जाती है । ( Breaking a meeting is 
an offence and comes under the Illegal and Corrupt 
Practices, Act.) इसका अर्थ यह है कि केवल चुनाव की सरगरमी के 
समय नागरिकों को सभा करने का अधिकार है | यदि इस व्यवस्था का उद्देश्य 
सच्चा लोकमत मालूम करना हो तो यह्‌ व्यवस्था सत्र जगह ओर सत्र समय होनी 
चाहिए | नागरिकों को अपना मत या अपना AANA प्रकट करने का अधिकार 
होना चाहिए ओर वह शासन-विधान या कानून के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए | 
एकत्र होने या सभा करने ओर विचार प्रकट करने का अधिकार शासन- 
विधान {मे लिखित हो, संकेत या परम्परा से स्थापित हुआ हो, आधुनिक 
संसार में वह महत्वपूर्ण और मौलिक माना जाता है। वह विचार-प्रतार का 
प्रभावशाली साधन है | वह व्यक्ति के विकास और समाज की प्रगति के लिए 
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अत्यन्त आवश्यक है | व्यक्ति संघ की ओर इसलिए yaa होता है कि उसका 
व्यक्तित्व व्यापक हो या उसे विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो। स्वगत-भाषण्‌ कर देने के 
आनन्द ्रौर समा में भाषण करने के आनन्द में अन्तर है। समा या संघ में 
मनुष्य की रचनात्मक शक्ति का, उसकी योग्यता का आवाहन होता है-उन्हें 
बुलावा या निमंत्रण मिलता है। चन्द्रकान्त मणि को पिघलने के लिए चाँद की 
आवश्यकता होती है और वक्ता को श्रपना कोराल प्रकट करने के लिए श्रोतृ-वन्द 
की आवश्यकता होती है । यदि इस बात का विचार किया जाय कि इस दृष्टि 
से सभा का aga कितना है,तो यह अभीष्ट प्रतीत होता है कि समाज में सभा के 
सम्बन्ध में सम्यक ज्ञान हो | जत्र नट, नाटक ओर नाट्क-गह सभी अच्छे होते 
हैं और सारा प्रबन्ध उत्तम होता है तत्र दशकों को उच्च कोटि का आनन्द 
प्राप्त होता है, उनके मन समुन्नत होते हैं ओर वे उस समय को अमूल्य 
समभते हैं जो वे नाटक देखने में व्यतीत करते हैं | श्रोताओं को भी दक्ष 
सभापति, चतुर वक्ता और नियम वा अनुशासन से चलती हुई सभा को देखकर 
विशेष प्रसन्नता होती है | वे उन्हें देखकर उन्नत वातावरण का अनुभव करते 
हैं | सबकी यही इच्छा होनी चाहिए कि जो भी सभा हो आदश सभा हो | सभा 
को सफल बनाने के लिए सभापति, सदस्यों ओर संयोजकों को अपना-अपना 
उत्तरदायित्व समझकर सहकारिता से काम करना चाहिए । इस कार्य के लिए 
उपयुक्त विवेचन करना इस पुस्तक का उद्देश्य 
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सभा--सभा वह जन-समूह है जो निश्चित विषय का विचार करने के लिए 
एकत्र हुआ हो और नियम के अनुसार कार्य करता हो । लोगों को एकत्र होने 
का अधिकार होने से ही उनका समूह सभा नहीं Hel जा सकता । बाजार में 
लोग THES होते हैं, पर उनका समृह सभा नहीं होता । मदारी का तमाशा 
देखने के लिए. बहुत से लोग जमा हो जाते हैं पर उनका जमाव भी सभा नहीं 
होता | नाटक या सिनेमा देखने के लिए लोग एकत्र होते हैं, पर उनका समूह भी 
सभा नहीं होता | जत्र कोई पादरी या प्रचारक किसी नाके पर खड़ा होकर भाषण 
करने लगता है तो उसे सुनने के लिए बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, पर उनका 
जमाव भी सभा कहलाने का अधिकारी नहीं होता । यदि क्रिसी जन-समृह का 
नियामक या अध्यक्ष न हो तो वह सभा नहीं है । सभा वही जन-समृह है जिसका 
विचारणीय विषय निश्चित हों, जिसका नियामक हो और जो नियमों के अनुसार 
कार्य करता हो । इस परिभाषा के अनुसार, वह जन-समूह सभा नहीं कहला 
सकता A कथा या कीर्तन सुनने के लिए एकत्र हुआ हो | उसी प्रकार यदि कभी 
मरघट में इकट्टे हुए. लोगों के सामने भाषण किये जार तो उनका समूह भी 
सभा नहीं कहा जा सकता | 

सार्वजनिक सभा- सार्वजनिक सभा वह सभा है जो सार्वजनिक विषय 
का विचार करने के लिए खुले निमन्त्रण के द्वारा बुलाई गई हो या एकत्र हुई हो 
आर जिसमें भाग लेने का अधिकार सभी उपस्थित व्यक्तियों को हो T 

किसी संस्था की सभा में उपस्थित होने का अधिकार उसके सदस्यों को ही 
होता है | यदि किसी संस्था की ओर से सार्वजनिक विषय का विचार करने के 
लिए सार्वजनिक सभा की गई हो, तो उसमें भाग लेने का अधिकार उस संस्था 
के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी होता È | 

कोई सभा, विशिष्ट मत या विशिष्ट विचार के लोगों की सभा होने से ही 
निजी सभा नहीं होती, वह भी सावजनिक समा ही होती है | यदि किसी समा 
KON निमन्त्रण-पत्र में यह लिख दिया गया हो कि उसमें वे ही लोग उपस्थित हों 
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जो ग्रमुक सज्जन को मान-पत्र ग्रपिंत करने के पक्ष में हाँ तथा वह सभा उन्हीं 
लोगों की समा है, तो भी वह सार्वजनिक सभा ही होती है | शहर में यदि जगह- 
जगह इस आशय के विज्ञापन azar दिये गए हों कि ग्रह-कर की वृद्धि पर 
विचार करने के लिए मकान-मालिकों की विराट सभा होगी, तो भी वह aa- 
जनिक सभा ही कही जायगी | पर यदि मकान-मालिकों की संगठित संस्था हो 
at उसकी सभा में उसके सदस्य ही उपस्थित हो सकते हों तो वह सभा निजी 
सभा कही जायगी । जिस सभा में उपस्थित होने का अधिकार सबको न होकर 
किसी संस्था के सदस्यों को ही होता है वह सावंजनिक सभा नहीं हो सकती। 
उसमें दशकों के रूप में बहुत से लोग उपस्थित हों तो भी वह सार्वजनिक सभा 

नहीं कही जा सकती । जिस समा में सभी उपस्थित व्यक्तियों को भाग लेने का 
अधिकार न हो वह सार्वजनिक सभा नहीं है। किसी संस्था की सभा में जो 
प्रस्ताव पास होते हैं वे उस संस्था के निश्चय माने जाते हैं। उस संस्था का 
रूप सावजनिक हो, तो भी वे उस संस्था के सदस्यों के ही निश्चय माने जाने 
चाहिएं | यदि किसी संस्था की सभा का विचारणीय विषय सार्वजनिक हो, वह 
किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई हो ओर उसमें दर्शकों के रूप में सम्मिलित 
होने की स्वतन्त्रता सबको हो, तो भी वह सभा सार्वजनिक सभा नहीं हो 
सकती, क्योंकि उसमें भाग लेने,अर्थात्‌ भाषण करने ओर मत देने का अधिकार 
सीमित होता है, यानी वह उस संस्था के सदस्यों को ही होता है। यह आवश्यक 

नहीं है कि यदि कोई सभा प्रकट रूप में हो तो बह सार्वजनिक ही हो। सम्भव 
है कि किसी संस्था की सभा उसके सदस्यों की ही सभा होते हुए भी प्रकट रूप 
से हो । जिस समा में भाग लेने का अधिकार किसी संस्था के सदस्यों को ही 
होता है उसमें दशकों के रूप में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता, उस संस्था के 
सदस्य न होने वाले लोगों को भी दी जा सकती है। प्रगट रूप से होने वाली 
सभा का अर्थ वह सभा है जो गुप्त रूप से नहीं होती | ऐसी सभा का कार्य खुले 
तौर पर होता है। यदि किसी संस्था की समा प्रकट रूप से हो तो भी वह निजी 
सभा ही मानी जानी चाहिए क्योंकि वह उस संस्था के सदस्यों की ही सभा होती 
है, अर्थात्‌ उसमें भाग लेने का अधिकार उस संस्था के सदस्यों को ही होता 2 | 
वह सभा सार्वजनिक सभा नहीं हो सकती | यह भी आवश्यक नहीं है कि वह 
प्रकट रूप से हो | इसके विपरीत सावंजनिक सभा प्रकट रूप से ही होनी चाहिए। 
वह गुप्त रूप से हो ही नहीं सकती | सार्वजनिक सभा निजी स्थान पर होने से 
निजी सभा नहीं होती और किसी संस्था की सभा प्रकट रूप से होने के कारण 
सार्वजनिक सभा नहीं होती। उसी सभा को सार्वजनिक सभा कहना उचित है 
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जिसका विचारणीय विषय सार्वजनिक हो, जिसमें सम्मिलित होने का निमन्त्रण 
कुछ व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सबको दिया गया हो । जिसमें भाषण करने 
अर मत देने का अधिकार सभी उपस्थित लोगों को हो | ऊपर सभा के ard- 
जनिक स्वरूप का विवेचन उसके निश्चयों की दृष्टि से क्रिया गवा है--शान्ति-रक्षा 
या कानून की दृष्टि से नहीं । इन RA से उसका विचार आगे क्रिया जायगा | 
नागरिकों की सावजनिक सभा में स्वीकृत हुए प्रस्तावो को जो महत्त्व प्राप्त है 
वह किसी संस्था के सदस्यों की सभा में स्वीकृत हुए प्रस्तावों को प्राप्त नहीं है । 
सार्वजनिक सभा को जनमत सूचित करने का अधिक अधिकार होता है । 

सार्वजनिक सभा के विषय- सार्वजनिक्र सभा का विचारणीय विषय 
राजनीतिक, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का हो सकता Z| वह विषय 
सार्वजनिक होना चाहिए | व्यक्ति-विशेष के स्वार्थ का प्रश्‍न सार्वजनिक सभा का 
विचारणीय विषय नहीं हो सकता | व्यक्ति का निजी विपय सार्वजनिक विषय नहीं 
होता । पर यदि किसी व्यक्ति के किसी कार्य से सार्वजनिक नीति में या सार्वजनिक 
हित में बाधा पड़ती हौ तो वह कार्य सावंजनिक्र विप्रव हो सकता हे। ‘a’ का 
ब्याह या दूसरा ब्याह निजी विय है | पर यदि “श्र” सार्वजनिक क्त्र मै कार्य 
करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो तो उसका ब्याह सावंजनिक nea का विषय 
है | op नामक सार्वजनिक कार्यकर्ता की साठवीं वर्ष-गाँठ पर, उसे कोई बड़ा 
अधिकार मिलने पर या चुनाव मै उसकी जीत होने पर, उसे बधाई देना साव- 
जनिक विषय हो सकता है । कोई विषय सावजनिक सभा का . विचारणीय विषय 
होने के लिए कुछ अंशों में सावजनिक महत्त्व से युक्त होना चाहिए | 


सार्वजनिक सभा के उद्देश्य-प्रचार, (समर्थन, मत-प्रकाश, प्रदर्शन, 


मन-बहलाव, दुःख-निवारण, अ्रभिनन्दन आदि विषय सार्वजनिक सभा के 


* उद्देश्य होते हैं | मत विशेष के प्रचार के लिए भाषण करना प्रचार-कार्य का 


एक बहुत बड़ा भाग दै । अपना मत उपस्थित एबं व्यक्त करने की स्वतन्त्रता 
भाषणु-स्वतन्त्रता है और इस स्वतन्त्रता के उपभोग का क्षेत्र सभा है। सभा, 
प्रचार का बहुत प्रभावशाली साधन है। चुनाव के दौरों का WA मुख्यतः जगह- 
जगह होने वाली सावंजनिक्र सभाएँ ही हैं । अपनी विचार-प्रणाली, अपने पक्ष 
या अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करना भी सभा का उद्देश्य होता 
है । जनमत के द्वारा कितनी ही बातों का निर्णय करने के लिए सभा से काम 
लिया जाता है । ये बातें इस प्रश्न से लेकर, कि कोन सा पत्रा शुद्ध या कीन सा 
च है, इस प्रश्‍न तक होती हैं कि देश के सच्चे RIN कौन हैं या वास्तविक 
मत क्या है ? यह निश्चित करने का सबसे अच्छा साधन समा है कि कोई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


€ ; È 
सावजनिक सभातन्त्र ११ 


कानून, विल या सरकारी कार्य जनता को पसन्द है या नहीं | जुलूस आर 
सभाएँ जनमत का प्रताप और जनता का विराट्‌ स्वरूप प्रकट करने के समान्य 
साधन हैं । समा ज्ञान-दान का व्यापक माध्यम है। आधुनिक संसार में सभी 
इस बात के कायल हैं कि जनता के Sal. उसकी शिकायतों को सरकार 
के कानों तक पहुँचाने के लिए सभा एक सर्वोत्तम साधन है| मन-बहलाव भी 
सभा क्रा उद्द श्य हो सकता है | विभिन्न दृष्टियों से होने वाली चचा सुनने से 
उच्चकोटि का आनन्द प्राप्त हो सकता दै । 

निमंत्रऊक-घटना के अनुसार चलने वाली संस्थाओं की नियमावलियों में 
इन विषयों की व्यवस्था लिखी रहती है कि सभा किसे बुलानी चाहिए, अध्यक्ष 
किसे होना चाहिए ओर काम-काज केसे चलना चाददिए । इस बात के वैधानिक 
नियम नहीं हैं कि सार्वजनिक सभा किसे बुलानी चाहिए । फिर भी, सर्वमान्य 
परम्परा से स्थापित कुछ संकेत या रूढ़ियाँ हैं और इन्हें नियमों का पद प्राप्त हो 
गया है | कुछ संस्थाओं के विधानों में सार्वजनिक सभा बुलाने की व्यवस्था 
होती है । उनके लिए यह आवश्यक होता है किं वे उस व्यवस्था के अनुसार 
सार्वजनिक समा बुलायँ | सावंजनिक सभा के विचारणीय विषय से यह ग्राप-से- 
आप निश्चित होता है कि उसके निमंत्रक या बुलाने वाले साधारणतः कौन 
हों । समाज मै धम, राजनीति, व्यापार आदि अनेक विषयों से सम्बन्ध रखने 
वाली संस्थाएँ aie नागरिक होते हैं | किसी सावजनिक सभा में जिस विषय पर्‌ 
विचार होने वाला होता है उस विषय से सम्बद्ध संस्था या व्यक्ति उसे बुलाने 
मै नेतृत्व ग्रहण करते हैं | यदि शारदा कानून पर विचार होने वाला हो तो 
महिलाओं की कोई संस्था, कोई धार्मिक संस्था या इस विषय से सम्बद्ध कोई 
अन्य संस्था या व्यक्ति सभा बुलाने में नेतृत्व ग्रहण करेंगे। यदि स्वतन्त्र 
निर्वाचक-संघ सभा का विचारणीय विषय हो तो कोई राजनीतिक संस्था, दल 
या व्यक्ति उसे बुलाने में अग्रसर होंगे । प्रत्येक नागरिक को स्वयं आगे बढ़कर 
सार्वजनिक सभा निमंत्रित करने का अधिकार है। फिर भी सभा के व्यय 
और प्रबन्ध आदि की दृष्टि से यह ade होता है कि कुछ जिम्मेदार नागरिक 
पहले एकत्र होकर सभा के सम्बन्ध में विचार करें ओर उसका सारा प्रबन्ध 
कर लें ओर तत्र सभा बुलायँ | ऐसा करने से अ्रव्यवस्था और कठिनाइयाँ 
दूर की जा सकती हैं | सभा बुलाने से पहले उसकी तैयारी कर लेना इसलिए 
अभीष्ठ है कि ऐसी नौत्रत न ग्रा जाय कि समा के स्थान के उपयोग की अनु- 
मति न हो, वहाँ बैठने का कोई प्रबन्ध न हो, वक्ता निश्चित न हों, रेशनी 
का इन्तजाम न हो या प्रसंगवश श्रोतागण उपस्थित न हो सकें | 
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निमंत्रण--प्रकट निमंत्रण सावजनिक सभा का एक प्रमुख AG है । दस- 
पाँच आदमियों को निमंत्रित करके जो सभा की जाती है वह सार्वजनिक सभा नहीं 
हो सकती । प्रकट. निमंत्रणके कई प्रकार या ढंग हैं । पर इनमें से चाहे किसी भी 
प्रकार से निमंत्रण दिया गया हो उसमें सभा-स्थान,विचारणीय विषय और समत्र का 
उल्लेख अवश्य होना चाहिए । (१) विज्ञप्ति निकालकर निमंत्रण दिया जा सकता 
है | विज्ञप्ति मै सभा के स्थान, विषय और समय का उल्लेख होना चाहिए | सभा 
होने से पहले वे सवत्र बाँटी जानी चाहिएँ । विज्ञप्ति छुपवाई जाने से ही यह नहीं 
सिद्ध होता कि वे उचित समव पर और उचित स्थान पर बाँटी भी गई | विज्ञप्ति 
पर सभा के निमंत्रकों के रूप में प्रभावशाली संस्थाओं या व्यक्तियों के नाम होने 
से सभा को अधिक महच्च प्राप्त होता है ओर प्रायः लोग विज्ञप्ति पढ़कर फेंक 
नहीं देते । कानूनन यह आवश्यक है कि विज्ञप्ति पर कम-से-कम एक व्यक्ति 
का नाम (२) बाज़ार आदि जिन जगहों में लोग प्राय; eae होते हैं 
वहाँ पोस्टर या तख्तियाँ लगाकर भी समा का निमंत्रण या उसकी सूचना दी जा 
सकती है | उनमें सभा के स्थान, समय ओर विचारणीय विषय का उल्लेख 
होना आवश्यक होता है। (३) रास्ते में ज्ञमीन पर सभा की सूचना लिखना भी 
सभा के विज्ञापन का एक ढंग दें (४) डोंडी पीटकर या - छोटे-छोटे जुलूस या 
फेरियाँ निकालकर सभा की सूचना देने का ढंग भी प्रसिद्ध हो गया हे । (५) 
स्थानीय समाचार-पत्र में किसी प्रमुख स्थान पर या स्थानीय समाचारों या काय- 
क्रम के शीर्षक के नीचे, सभा की सूचना प्रकाशित की जा सकती है | सब दलों 
के समाचार-पत्रों में सभा की सूचना प्रकाशित करना सार्वजनिक सुभीते के विचार 
से अच्छा होता दै | समाचार-पत्रों में सभा का निमंत्रण प्रकाशित होने से बहुत 
कुछ काम हो जाता है ओर यदि सभा की सूचना समाचार-पत्रों में उचित प्रकार 
से प्रकाशित हो तो कार्य की दृष्टि से वह ही ग्रभीष्ट होता है | यदि सभा की सूचना 
मै प्रसिद्ध वक्ताओं के नाम लिख दिये जायें ओर तब वह सूचना सत्र दलों के 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दी जाय तो सभा में अधिक आदमी एकत्र होते 
हैं | सावंजनिक सभाओं के बारे में ऐसा कोई बंधन नहों है कि उसके होने से 
इतने समय पहले उसकी सूचना अवश्य प्रकाशित हो या जनता को प्राप्त हो । 
फिर भी यह निश्चित है क्रि सभा होने से पहले उचित समय पर उसकी सूचना 
प्रकाशित होने से उसे अधिक महत्त्व प्राप्त होता दै और उसमें अधिक संख्या में 
आदमी एकत्रित होते हैं 
सभा का समय- ऐसा बंधन नहीं है कि दिन के किसी निश्चित समय पर 
ही सावजनिक सभा की जाय, पर जनता के सुभीते के लिए कुछ बातें ध्यान में 
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रखनी पड़ती हैं | सभा के समय के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों में कुछ परम्पराएँ 
या प्रथाएँ स्थापित हो जाती हैं | बड़े शहरों में सभा का समय शाम को रखना 
अभीष्ट होता है | उसमें शहरों के आस-पास की वस्तियों के लोग सम्मिलित होते 
ट | सभा का समय शाम को रखने सें वे सभा समाप्त होने के बाद ठीक समय 
पर अपने-अपने घर लौट सकते हैं। छोटे शहरों में या गाँवों में सभा का 
aaa रात को रखने से वहाँ के लोगों को सुभीता होता है ओर वे अधिक संख्या 
से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं | जिन गाँवों में हाट लगते हैं उनमें सभा का 
समय साधारणतः हाट उठने से पहले रखने से बह्दुत-कुछु,काय सिद्ध होता है| 
कुछ जगह ऐसी भी होती हें जहाँ रात के ११ बजे के वाद सभाएँ प्रारंभ होती 
हें ओर बहुत देर तक होती रहती हैं। साधारणतः सभा रात को ११ बजे से पहले 
समाप्त हो जानी चाहिए | सभा का समय ऐसा होना चाहिए जब लोग समा में 
सम्मिलित हो सकें और उसकी समाप्ति तक अधिक-से-अधिक संख्या में उपस्थित 
रह सकें | इस faa में कोई नियम नहीं है कि सभा कितने समय तक जारी 
रहे | हाँ, यदि किराये पर कोई स्थान निश्चित समय के लिए लिया गया हो तो 
उस समय के भीतर ही सभा समाप्त होनी चाहिए | ग्राजक्रल सभा करने के 
लिए सिनेमा-भवन प्रायः किराये पर निश्चित समय के लिए लिये जाते हैं और 
उस समय के अंदर सभा समाप्त करनी पड़ती है । अनेक समयों पर पुलिस ऐसे 
प्रतिबन्ध लगा देती है जिनके कारण किसी निश्चित समय तक सभा समाप्त कर 
देनी पड़ती है | फिर भी, नियम या संकेत से यह निश्चित नहीं है कि सभा किस 
समय तक समाप्त हो । यह निश्चित करने का काम समा का ही होता है कि सभा 
के विचारणीय विषय की चर्चा किस समय समाप्त की जाय। तो भी बुद्धिमत्ता 
इसी में है कि श्रोताओं के धीरे-धीरे खिसक जागे और केवल व्यवस्थापकों के रह 
जाने के पहले ही सभा समाप्त कर दी जाय | जिस प्रकार यजमान के हाथ का 
जल टपक-टपककर गिर जाने के पहले पुरोहित को संकल्प पढ़ लेना चाहिए 
ओर दीपक का तेल समाप्त हो जाने के पहले आख्यान समाप्त होना चाहिए, 
उसी प्रकार श्रोताओं के चले जाने के पहले सभा भी समाप्त होनी चाहिए | 

. सभा के एक श्रोता के उठकर चले जाते ही दूसरा भी उसका अनुकरण करता 
है। इससे सभा की एकाग्रचित्तता तथा प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, उसमे गड़बड़ 
मचती है, वक्ता के भाषण में रुकावट पड़ती है एवं सभा का रंग-भंग होजाता है। 
यदि सभा का अध्यक्ष यह घोषणा कर दे कि सभा की निश्चित अवधि समाप्त होते 
ही सभा विसजित कर दी जायगी ओर यदि वह वक्ताओं का उचित क्रम रखे, 
तो समा में लोगों के बहुत-कुछ धैयपूवंक बैठे रहने की संभावना होती है | 
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सभा-स्थान--यह आवश्यक नहीं दै कि सार्वजनिक सभा किसी सार्वजनिक 
स्थान पर ही हो | बह किसी ऐसे स्थान पर भी हो सकती 2 जिस पर किसी व्यक्ति 
का स्वामित्व हो | अवश्य ही, वहाँ सभा करने के लिए उस ब्यक्ति की इजाजत 
ली जानी चाहिए और सभा में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता सत्रको होनी चाहिए | 
यह: ज्ञरूरी है कि स्थान के मालिक से वहाँ सभा करने की अनुमति पहले ही ले 
ली जाय; नहीं तो उस स्थान पर जाने वाले ञ्चनधिकार प्रदेश के अपराधी होते 
Zl सभा के व्यवस्थापकों या संचालकों को उन सब Wal का पालन करना 
चाहिए जिन पर वह स्थान See दिया गया हो | उन्हें इस वात का भी प्रवन्ध 
करना चाहिए कि उपस्थित लोग भी उन शर्तों को न तोड़ें | सार्वजनिक समाएँ 
करने के लिए, संस्थाओं के भवन, खेल के मैदान आदि उनके अधिकारियों से 
प्रायः लिये जाते हैं ये सत्र स्थान व्यक्तिगत स्वामित्व वाले ही समझे जाने 
चाहिएँ, क्योंकि इन स्थानों मे प्रवेश करने ओर रहने का अधिकार उन संस्थाओं 
के सदस्यों को छोड़कर और किसी को नहीं होता | यदि किसी संस्था के स्थान 
पर सभा होने के कारण उस स्थान की कुछ हानि हो तो उस हानि के लिए सभा 
के संचालक ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे वहाँ पहले अनुमति लेकर ही सभा क्यों 
नकी गई हो। दानि कोई करे, उसकी जिम्मेदारी सभा के संचालकों पर ही 
होती है | स्थान के मालिकों को चाहिए कि स्थान माँगने वालों से लिखित 
आवेदन पत्र लेकर ही उन्हें स्थान दिया जाय । स्थान माँगने वालों को भी यह 
उचित है कि लिखित ग्रावेदन-पत्र देकर ही वे स्थान लें। इससे दोनों पत्तों 
को यह निश्चित रूप से मालूम होता है कि किन शतों पर स्थान दिया और लिया 
गया है | जिस समय सभा हो रही हो उस समय भी यदि स्थान के मालिक यह 
देखें कि शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा दै, तो भी उन्हें सभा बंद कराकर 
तु त स्थान खाली कराने का अधिकार नहीं होता | उन्हें शर्ते तोड़ी जाने पर हर- 
जाना माँगने का अधिकार है | उन्हें सभा बन्द करने का अधिकार नहीं होता और 
न उन्हें इस कारण सभा को भंग करने का ही अ्रधिकार होता है कि शर्तें तोड़ी 
गई हैं । यदि सभा में उपद्रव या शान्ति-भंग हो तो उसका उत्तरदायित्व सभा 
के संचालकों पर होता 2) सभा में जो-कुछ होता है उसका उत्तरदायित्व 
साधारणतः उन्हीं पर होता है | हॉ, यदि सभा में कोई वक्ता मानद्दानिकर या 
राजद्रोहात्मक भाषण करे, तो उसके लिए सभा के संचालक निश्चय ही 
उत्तरदायी 'नहीं होते | सभा के लिए जो स्थान लिया गया हो उसे यदि कोई 
हानि पहुँचे तो उसके लिए सभा के संचालको को स्थान के मालिक को हरजाना 
देना चाहिए । 
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त्र सार्वजनिक सभाएँ सार्वजनिक स्थानों पर अर्थात्‌ रास्तों पर या खुली 
जगहों पर होती या की जाती हैं. तब कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक होता 
है । जब निजी रास्ते पर सभा करनी होती है तब तो उसके मालिक की इजाजत 
लेनी ही पड़ती है पर किसी माग के सावजनिक होने के कारण ही वहाँ सभा करने 
का निरपेज्ञ या ग्रवाध अधिकार नहीं होता । साथ ही कोई सभा केवल इस 
कारण अपराध की भागी भी नहीं होती कि वह सार्वजनिक मार्ग पर की गई है। 
पुलिस किसी सभा को केवल इस कारण वन्द नहीं कर सकती कि वह सार्वजनिक 
मार्ग पर की गई 21 सार्वजनिक मार्ग यातायात के लिए होता है; यातायात 
सार्वजनिक मार्ग का प्रधान उद्देश्य है। अतः यदि उस मार्ग पर सभा की गई 
हो तो मुख्य प्रश्न यह उपस्थित होता दै कि आने-जाने वालों के लिए वहाँ जगह 
है या नहीं । यदि जगह काफी हो और ग्राने-जाने में रुकावट न पड़ती हो तो 
किसी को भी इस कारण उसे बन्द करने का अधिकार नहीं है कि वह सावजनिक 
माग पर की गई है । माग सावजनिक स्वामित्व या अधिकार की सम्पत्ति हो, तो 
भी जनता को केवल समा करने के लिए उसका पूरा उपयोग करने का अनि- 
यन्त्रित और ञपवाद-रहित अधिकार नहीं होता | माग मूलतः मार्ग है ओर जिस 
समय वहाँ सभा हो रही हो उस समय भी वह मार्ग बना रहना चाहिए अर्थात्‌ 
उस पर आने-जाने के लिए काफी जगह होनी area | सावजनिक मार्गों और 
स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध गै aaa पुलिस के नियम होते हैं । इन नियमों का 
234 यही होता दै क्रि जनता को असुविधा न दो, उसके काम में रुकावट न 
पड़े और उसके लिए कोई खतरा न पैदा हो। पुलिस को इन सब विषयों में 
नियम बनाने का अधिकार होता है कि सावजनिक माग पर किस ओर से गाड़ियाँ 
चलें, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी की जायैँ, मवेशी कब्र ओर केसे ले जाये जाये, गाड़ियाँ 
कितनी रफ्तार से चलाई जायँँ, खुली सार्वजनिक जगह में किस रास्ते से प्रवेश 
किया जाय और सावजनिक मार्ग पर कितनी जगह छोड़कर सभा की जाय। 
इस प्रकार के अन्य विषयों मै भी नियम बनाने का अधिकार पुलिस को होता 
है । जिला-पुलिस-कानून की २२ वीं धारा के अनुसार यह अधिकार प्रत्येक जिले 
के प्रधान पुलिस-ञ्रधिकारी को दिया गया है | वम्बई-पुलिस-कानून की २२ वीं 
धारा से बम्बई के पुलिस-कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया दै । पुलिस को 
सब जगह यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह माग पर होने वाले आवागमन को, 
जारी किये हुए नियमों के अनुसार चलाने के लिए, उसे कुछ समय तक बन्द 
करे या उसमें कुछ परिवर्तन करे | जिला मजिस्ट्रेट बम्ब्रई जिला-पुलिस-कानून की 
धारा ३६ के अनुसार मार्ग, सार्वजनिक स्थान या जहाँ सब लोग सावंजनिक 
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रूप से प्रवेश कर सकते हों, ऐसा कोई स्थान कुछ समय तक बन्द कर सकता 
है । वह यहद आज्ञा निकाल सकता है कि उस स्थान का उपयोग सभा या और 
कोई कार्य करने के लिए न किया जाय या कोई विशेष कार्य करने के लिए और 
खास-खास शर्तों पर किया जाय | बम्बई के पुलिस-कमिश्नर को भी ये कार्रवाइयाँ 
करने का अधिकार है | इन सब अधिकारों का उद्देश्य यह है कि जनता को 
ग्रसुविधा न हो, उसके काम में रुकावट न पड़े ओर उसके लिए खतरा न पैदा 
हो । इसी उद्दे श्य से इनका उपयोग होना चाहिए । कुछ स्थानों में मार्ग पर 
सभा करने या जुलूस निक्रालने की सूचना वहाँ की पुलिस को देने का नियम È | 
इसका भी उद्देश्य शान्ति-रक्ता ओर जनता की सुविधा ही है । 

जनता को सार्वजनिक खुली जगह में भी सभा करने का अनियंत्रित ओर 
अपवाद-रहित अधिकार नहीं होता | किसी जगह के वैध उपयोग ओर उद्द श्य 
के विचार से इस बात का निश्चय होता है कि वहाँ जनता को क्या करना 
चाहिए या वह दया कर सकती है। जनता किसी दूसरे काम के लिए सार्वजनिक 
खुली जगह का उतना और वैसा ही उपयोग कर सकती है जितने ओर जैसे 
उपयोग से उस काम में कोई रुकावट न पड़े जिसके लिए वह जगह रखी गई 
हो । बाजार की जगह बाजार लगने के लिए है, अतः जनता बाजार बन्द करके 
वहाँ सभा नहीं कर सकती | यदि कोई यह कहे कि चूँकि बाजार के समय क्रय- 
विक्रय के लिए वहाँ प्रवेश करने का अधिकार सबको है, इसलिए, जनता को 
उसी समय वहाँ सभा करने का भी अधिकार है, तो यह कहना कानून ओर अनु- 
शासन दोनों के विरुद्ध होगा | श्मशान में दाह-संस्कार के समय लोग एकत्र 
होते हैं और भाषण भी दिये जाते हैं; पर इससे जनता को वहाँ जब चाहे सभा 
करके मृतकों के दाह-संस्कार में विलम्त्र करनें का अधिकार नहीं होता । यह ठीक 
है कि खुली सार्वजनिक जगहों पर सिद्धान्ततः जनता का स्वामित्व होता है। फिर 
भी, उन पर कब्जा कानूनन स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं या सरकार का होता है 
ओर स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं तथा सरकार को यह निश्चित करने का ञ्रधि 
कार होता है कि Sa जगहों का उपयोग किस प्रकार हो। यह दावा नहीं किया 
जा सकता कि जिस खुली जगह में नित्य सभाएँ होती हैं उसमें सभा करने का 
अधिकार जनता को परम्परा से प्राप्त हो गया है | स्थानीय स्वशासन-संस्था यह 
आज्ञा निकाल सकती है क्रि वह जगह सावजनिक सभा के काम में न लाई जाय 
या आज्ञा के बिना काम में न लाई जाय | पूना की म्यूनिस्पैलिटी ने इस प्रकार 
की आज्ञा निकाली थी । जनता को सभा करने के लिए मार्ग या सावंजनिक 
स्थान यदि न देना हो तो कोई बहाना बना लिया जाता है और धूतं सरकारी 
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अधिकारी यह कार्रवाई करते भी रहते हैं। इसके अलावा, सन्‌ १६११ के 
राजद्रोहात्मक सभा-बन्दी कानून के अनुसार सरकार चाहे जिस व्यक्तिगत या 
सावंजनिक स्थान को छुः महीने के लिए Aa q (Proclaimed 
Area) करार दे सकती दै। यदि किसी स्थान को सरकार “घोषित क्षेत्र” करार 
दे दे तो जिले के अधिकारी या पुलिस-कमिश्नर को लिखित आवेदन-पत्र देकर 
तीन दिन पहले उनसे अनुमति लिये बिना उस स्थान पर कोई सावजनिक सभा 
नहीं की जा सकती | यही नहीं; उस स्थान पर ऐसा कोई लेख, चित्र या अन्य 
पदार्थ भी नहीं रखा जा सकता जिससे शान्ति-भंग हो या चोभ उत्पन्न हो । इस 
कानून की धारा ३ में यह परिभाषा दी गई है--““सार्वजनिक सभा वह समा है 
जिसमें उपस्थित होने की स्वतन्त्रता सबको, किसी वर्ग को या जनता के किसी 
भाग को हो, चाहे वह निजी स्थान पर हो, चाहे उसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता 
टिकट लगाकर या अन्य किसी प्रकार से सीमित की गई हो ।” जो सभा करने 
के लिए अनुमति दी गई हो उसमें मजिस्ट्रेट की आज्ञा के अनुसार पुलिस के 
RAET को उपस्थित रहकर उसका सारा विवरण लिख लेने का अधिकार है | 
इस देश में सभा करने का वेध अधिकार aaa, शासन-विधान में लिखित 
अधिकार नहीं है । कहीं करिसी कानून में यह नहीं बताया गया है कि सभा करने 
का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह मानकर कि सभा करने का अधिकार 
संकेततः विद्यमान है, उसके उपभोग की सीमाएँ अवश्य बताई गई हैं। ऊपर, 
सावंजनिक मार्गों पर और खुले सार्वजनिर्क स्थानों पर सभा करने के अधिकार 
के उपभोग की सीमाओं की रूपरेखा खींची गई 2) यदि सावंजनिक रूप से 
एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार सांकेतिक न रहकर कानून या शासन- 
विधान में लिखा हुआ हो, तो उसके उपभोग के लिए उपयुक्त स्थान रखना या 
या बनाना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में इस बात की 
व्यवस्था की जायगी कि प्रत्येक शहर A नगर-भवन' या '्राज्ञाद मैदान” हों 
ओर हर एक गाँव में चरागाह की तरह सभा के लिए मैदान हो | यह अधि- 
कार सांकेतिक होने से उसका उपभोग gias सीमित किया जा सकता है 
आर वह असंभव भी कर दिया जा सकता है । आजकल चौक मै, घाट पर 
तिरमुद्दानी पर, चबूतरे पर, खुले मैदान में, म्युनिसिपल बगीचे में, नदी-तट 
आदि के रेतीले मैदानों में सभाएँ होती हैं, पर इससे इन सार्वजनिक स्थानो पर 
सभा करने का अधिकार नहीं उत्पन्न होता | एक प्रसिद्ध aise न्यायाधीश ने 
कहा है--“राज्य में ada प्रतिदिन, किसी रुकावट या बाधा के ब्रिना, ऐसे कितने 
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ही काम किये जाते हैं जिनके करने का कानूनी अधिकार नहीं होता और न हो 
ही सकता है; तो भी प्रायः वे काम सद्भावना-पूर्वक होने दिए जाते हैं, क्योंकि 
वे स्वभावतः ऐसे होते हैं कि चाहे वे कितनी दी बार किये जाये, उनके करने का 
अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता।” ( Things are done every day 
in every part of the kingdom without let or hindrance, 
which there is not and cannot bea legal right to do, 
and not infrequently are submitted to witha good grace, 
because they are in their nature incapable by 
whatever amount of user growing into a right. ) 
खुली सावंजनिक जगहों में होने वाली समाग्रो की गिनती इसी प्रकार के 
कार्मों में की जाती है | जब तक ऐसी किसी जगह के मूल उद्देश्य का विपर्यास 
नहीं होता या उनके निश्चित उपयोग में रुकावट नहीं पेदा होती तव तक जनता 
को सार्वजनिक सभा करने के लिए उसका उपयोग करने देना न्याय-संगत है। 
स्थानीय स्वशासन-संस्था या स्थानीय पुलिस-ञ्रधिकारियों को अपने नियम जनता 
की सुविधा और सुरक्षा के विचार से दी लागू करने चाहिएँ | नियम ऐसे होने 
चाहिएँ जिनसे उपयोग या उपभोग बन्द न दो, बल्कि व्यवस्थित हो | 
सभा में शान्ति और व्यत्रस्था--सभा का कोई विशेष उद्देश्य दोता 

I उस उद्दोश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि समामें शान्ति ओर व्यवस्था 
रहे | सभा में शान्ति ओर व्यवस्था रखने का उत्तरदायित्व सभा-संचालकों,सभापति 
और सदस्यों पर होता है। सार्वजनिक समा में शान्ति और ब्यवस्था रखने की 
जिम्मेदारी और जोखिम ज्यादा होती है | सभा में लोग विचार करने, ज्ञान 
प्राप्त करने और अपना मत प्रकट करने के लिए एकत्रित होते हैं| यदि समा 
में ये सब काम किये जाने के बदले ई ट-पत्थर फेंके जाने लगें, सिर फटने लगें 
BX सभा दंगल या उपद्रव का रूप धारण करने लगे तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सभा का उद्देश्य विफल दो गया और सभा करने के मौलिक अधिकार 
का विपर्यास हो गया । सभा-स्थान मार-पीट या बल-प्रयोग से निर्णय करने 
का क्षेत्र नहीं है; अखाड़ा ओर युद्ध-स्थल इस प्रकार के aa हैं। सभा की 
कल्पना के मूल में यह विश्वास ओर आशा निहित है क्रि मनुष्यों को उचित- 
अनुचित का विचार करके तथा युक्ति के अनुसार कोई काम करना ARU 
प्रजातन्त्र शासन वह शासन दै जो विचार-विमिमय तथा ग्रनेक मतों और 
श्रभिप्रायों का संकलन और समन्वय करके क्रिया जाय | विचार-विनिमय प्रजा-, 
तन्त्र शासन की जान है ओर सभा विचार-विनिमय का साधन। इसीलिए 
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सभा का इतना महत्त्व है । उचित ढंग से विचार-विनिमय होने के लिए समा में 
शान्ति और सदस्यों में सहिष्णुता नितान्त आवश्यक है । समा के ग्रभीष्ट कार्य 
का आधार शान्ति है | शान्ति न हो तो न सभा है न चर्चा, न विचार-विनि- 
सय है और न कुछ | 
सार्वजनिक समा में सबको प्रवेश करने का अधिकार होता है, इसलिए, 
वहाँ की शान्ति-भंग होना सावंजनिक शान्ति-भंग होना है। ara: सार्वजनिक 
समा के सम्वन्ध में कुछ उत्तरदायित्व या कतव्य सरकार का होता È पहले 
इसका विचार किया जाना चाहिए | सरकार का उक्त कर्तव्य केवल सार्वजनिक 
शान्ति-रच्ा होना चाहिए, इससे अधिक नहीं | यदि सार्वजनिक शान्ति भंग न 
हुई हो या होने की प्रबल संभावना न हो तो पुलिस को सभा बंद करने या तितर- 
बितर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । जहाँ शासन-विधान में सभा करने 
का अधिकार लिखा हुआ होता है वहाँ इन सिद्धान्तों के अनुसार सभा के 
सम्बन्ध में पुलिस का उत्तरदायित्व या अधिकार सीमित किया हुआ दिखाई देता 
है | समा में प्रश्न किये जाने के कारण बाधा उत्पन्न होने और काम में रुकावट 
पड़ने से, अथवा उसमें कुछ समय तक तालियाँ और सीटियाँ बजने या नारे 
लगाये जाने से ही, यह मानकर कि उसमें शान्ति-भंग हो रही है या होने की 
सम्भावना है, उसे तितर-ब्रितर या विध्वस्त करना अनुचित और अन्याय्य है । 
समा में अक्सर अल्पसंख्यक विरोधी इसी उद्देश्य से ये सत्र हरकतें करते हैं कि 
पुलिस बीच में पड़कर सभा को विध्वस्त कर दे। यदि उचित प्रकार से चल रही 
सभा में कुछ लोग जान-बूझकर रुकावट पैदा करने और उपद्रव मचाने के लिए 
यत्नशील हों तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को सभा से बाहर निकाल देने 
में वह सभा-संचालकों की सहायता करे | उस अवस्था से अनुचित लाभ उठाकर 
सभा बंद करना या तितर-वितर करना अधिकार का दुरुपयोग होगा। यदि सभा में 
उपस्थित लोग किसी वक्ता का भाषण न सुनना चाह तो पुलिस यह आग्रह न 
कर्‌ सकेगी कि वे उसका भाषण अवश्य ही सुनें, न वह इस बात के बहाने 
सभा को भंग ही कर सकेगी कि लोगों ने उसका भाषण नहीं सुना। इस विषय से 
पुलिस का कोई सम्बन्ध नहीं कि सभा मैं किस प्रकार काम हो । यदि सभा के 
. कारण शान्ति-भंग हुई हो या उसके होने की इतनी प्रबल सम्भावना हो कि सभा 
१ > को भंग-किये बिना उसका रुकना सम्भव न हो, तो पुलिस को सभा बंद करने 
"का श्रधिकार दै | यदि पुलिस के इस प्रकार सभा बंद कर देने पर भी लोग वहाँ 
सेन जायैँ तो वह सभा गैरकानूनी मजमा हो जायगा और पुलिस को उचित 
बल ( Force ) का प्रयोग करके उसे तितर-बितर कर देने का अधिकार प्राप्त 
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हो जायगा । प्रोफेसर डाइसी का मत है कि यदि किसी सार्वजनिक सभा में, 
उद्देश्य वैध हो ओर उसका संचालन भी वेध प्रकार से होता हो, शान्ति-भंग 
होने की सम्भावना उत्पन्न हो और समा तितर-ब्रितर किये बिना अशान्ति को 
रोकना ग्रसम्भव हो तो मजिस्ट्रेट ओर पुलिस, सभा में उपस्थित लोगों को चले 
जाने की आज्ञा दे सकते हैं। यदि लोग चले जाने से इन्कार कर दें तो वह 
सभा गैरकानूनी हो जाती है-“७/1161 a public meeting with lawful 
object and conducted lawfully provokes breach of peace 
and it is impossible to prevent the breach by any other 
means than by dispersing the meetin g,the magistracy 
and the police may call upon the meeting to disperse 
and if it refuses, it becomes an unlawful assembly” ) 
सरकार को शान्ति-भंग न होने देने का अधिकार है, परन्तु अनियंत्रित व्यवहार 
करने या नागरिकों के मोलिक अधिकारों पर आक्रमण करके उनकी सभाओं को 
भंग करने का अधिकार नहीं है | चाहे जिस बात को अत्यधिक महत्त्व देकर यह 
नहीं कहा जा सकता कि शान्ति-भंग हुई या होगी । विचारणीय प्रश्न यह है | 
कि क्या समा में जो-कुछ हो रहा है उसके कारण सभा में उपस्थित लोगों में से | 
हृढ और स्थिर बुद्धि firm and courageous ) लोगों के मन में आशंका 

उत्पन्न हुई है | यह उचित नहीं है कि पुलिस सभा में इस कारण हस्तक्षेप करे i 
कि सभा À उपस्थित लोगों में से टीका, उपहास, तालियाँ आदि से डरने वाले | 
भीरु या कच्चे दिल के लोगों के मन में आशंका उत्पन्न हुई है। पुलिस को तब तक 

बीच में नहीं पड़ना चाहिए. जब तक कि वह यह न समझ ले कि सभा में सचमुच 

कोई संगीन जुर्म होने की गहरी सम्भावना है और उससे निश्चय ही शान्ति-भंग 
होगी । उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह इसलिए, सभा बंद कर दे कि 
उसका उद्देश्य और उसका संचालन वैध प्रकार से होते हुए भी, उसमें विरोध 

होने तथा विरोध होने से शान्ति-भंग होने की संभावना है। शान्ति-भंग को रोकने 

का उचित उपाय पुलिस का अधिक प्रबंध रखना है,वैध सभा की मनाही कर देना 

ही नहीं | यह नहीं हो सकता कि वैध सभा इसलिए waa या गैरकानूनी घोषित 
करदी जाय कि गैरकानूनी कार्रबाइयाँ करने के लिए विरोधी तैयार होजायँगे। यदि £ 
ऐसा होने लगे तो 'समभा जायगा कि कानून का अमल बंद हो गया है और ८ 
गुण्डों की हुकूमत या भीड़ का शासन ( Mob-rule ) जारी है।' शान्ति-रक्षा 

के लिए न्यायपूर्ण अधिकारों पर आक्रमण न होना चाहिए और न उससे गुण्डों 
आर उच्छङ्कल लोगों को प्रोत्साहन ही मिलना चाहिए ।.. È 
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सभा में शान्ति रखने के लिए इ गलेणड में पुलिस का जो प्रबन्ध किया 
जाता है वह विचारणीय है | लंदन में सभा के स्थान के पास या रास्ते पर 
पुलिस इसलिए तैनात की जाती है कि यातायात में रुकावट न पड़े-और उसका 
भली भांति नियंत्रण हो | जब समा में प्रत्यक्ष शान्ति-भंग होती है तभी पुलिस 
उसमे हस्तक्षेप करती है, शिकायत करने वालों को अभियुक्तों के नाम और पते 
दिलाती दै, यदि अभियोग ऐसा हो कि वारंट के विना श्रभियुक्त गिरफ्तार किये 
जा सकें तो उन्हें गिरफ्तार करती है और यदि उपद्रव हो जाय तथा शान्ति-भंग 
होना न रुकता हो, तो सभा के स्थान से सब लोगों को बाहर निकालती है । 
लिवरपूल शहर की पुलिस भी सभा-भवन या समा-स्थान मै तभी प्रवेश करती 
हैं जब उसे इस वात का पता लगता है कि वहाँ शान्ति-भंग हुई है या वह 
Za नहीं सकती | सभा मै शान्ति रखना या वाधा डालने वालों को बाहर निका- 
लना उसका काम नहीं है । यदि सभा में उपद्रव हो तो वह सबको बाहर निका- 
लती है | सभा में कोई संगीन जुम हुआ हो तो अपराधियों को गिरफ्तार करती 
है | वह साधारण अपराधियों के नाम ओर पतों की खोज में सहायता करती है। 
मेनचेस्टेर शहर में, यदि सभा-संचालक माँग तो सभा के प्रत्रन्ध के लिए पुलिस 
दी जाती है | पर पुलिस सभा-भवन में नहीं रखी जाती उसका स्थान सभा-स्थान 
के पास ही, अथवा किसी दूसरी जगह होता है | जब सभा के संचालक या 
अध्यक्ष उसे बुलाते हैं तत्र वह सभा-भवन में प्रवेश करती है और उनके निरीक्षण 
में काम करती है | जत्र तक प्रत्यक्ष शान्ति-भंग नहीं होती तब तक वह किसी 
को सभा-भवन के वाहर नहीं निक्रालती | साधारण स्थिति में सभा-भवन से किसी 
को. निकालने का काम सभा-संचालकों का है | पुलिस का काम केवल यह देखना 
है कि शान्ति-भंग न हो | जब सभा-संचालक पुलिस माँगते हैं तब उन्हें नियमा- 
नुसार. उसे भत्ता देना पड़ता है | बमिधम शहर में पुलिस का वैसा ही प्रबंध है 
जैसा लिवरपूल में है । जब पुलिस राजनीतिक सभा के लिए मँगाई जाती है तभी 
उसे भत्ता नहीं देना पड़ता | साधारणतः यह कहा जा सकता है कि इ गलेंड में 
ऐसी प्रथा है कि यदि बंद जगह की सभा में असाधारण स्थिति उत्पन्न हो,उपद्रव 
हो या उसके होने की गहरी सम्भावना हो तो, पुलिस सभा A प्रवेश करती है 
अन्यथा नहीं | (Report of the Departmental Committee on 
. Police Practice, 1909 ) निर्वाचन की सभा भंग करना जुम है,पर उसमें 
` भी पुलिस तभी हस्तक्षेप करती है जब उसमें शान्ति-भंग हुई हो या होती हो । 
जब ऐसी सभा में पुलिस कोई प्रत्यक्ष जुम होता हुआ देखती है तब वह अप- 
राधियों को गिरफ्तार करती है | ( Metropolitan Police views of 


» 
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the Public Meetings Act, May, 1913) 

सभा उन अनेक व्यक्तियों का समूह है जो वैध उद्देश्य से एकत्र होकर 
an विचार-विनिमय के द्वारा काम करे । यदि अनेक व्यक्ति ada या 
गेरकानूती काम करने के लिए एकत्रित हों तो उनका समूह गैर- 
कानूनी मजमा ( Unlawful Assembly ) हो जाता है। पुलिस को 
आवश्यक शक्ति का प्रयोग करके गैरकानूनी मजमे को तितर-बितर करने का सर्वत्र 
अधिकार है। दण्ड-विधान की धारा १४१ में गैरकानूनी मजमे की जो परिभाषा 
दी गई है उसका सारांश यह है कि यदि पाँच या पाँच से अधिक आदमी जमा 
हों ओर उनका समान उद्देश्य निम्न लिखित हो तो उनका जमाव गैरकानूनी 
मजमा होगा--(१) वैध या प्रचलित भारत-सरकार, प्रान्तीय सरकार, लेफ्टिनेंट 
गवर्नर का कोई सरकारी कर्मचारी जत्र अपना कर्तव्य कर रहा हो, तब शक्ति 
का प्रयोग करके या शक्ति के प्रयोग की धमकी देकर उसे डराना; (२) कानून 
के ग्रमल का विरोध करना या उसमें बाधा डालना; (३) ग्रपकार, AAF- 
प्रवेश या दूसरा कोई अपराध करना; (४) शक्ति के जोर पर या शक्ति के प्रयोग 
की धमकी देकर किसी की जायदाद पर कब्जा करना, ्रन्य कोई अधिकार छीन 
लेना या हथिया लेना; और (५) किसी व्यक्ति को गैरकानूनी काम करने में 
Dad करना या कानूनी काम न करने के लिए मजबूर करना । कोई मजमा 
प्रारम्भ में कानूनी होने पर भी बाद में गैरकानूनी हो सकता है। जो आदमी 
क्रिसी मजमे में यह जानते और समभते हुए शामिल रहता है कि वह गैरकानूनी 
है, तो वह उस गैरकानूनी मजमे का सदस्य होता है और अपराधी समझा जाता 
है | किसी मजमे को गैरकानूनी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम-से- 
कम पाँच आदमी हों ओर उन सबका उद्देश्य ऊपर लिखे ग्रनुसार हो। यदि 
गैरकानूनी मजमा या उसमें का कोई आदमी भी, समान उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए, बल-प्रयोग या हिंसा करे तो उसका ae कार्य उपद्रब (Riot) का अपराध 
होता है और उस मजमे का प्रत्येक व्यक्ति अपराधी हो जाता है। इ ग्लैण्ड में 
यदि तीन आदमी भी कानूनन मना किया हुआ ( Forbidden by law ) 
काम करने के लिए. जमा हों तो उनका जमाव गैरकानूनी मजमा हो जाता है। 
यदि पुलिस या दूसरे अधिकारी किसी कानूनी मजमे के लोगों को भी चले जाने 
का कानूनन हुक्म दें ओर उस पर भी ये लोग न जायँ तो वह मजमा गैर- 


कानूनी मजमा हो जाता है, क्योंकि अधिकारियों के ऐसा हुक्म देने पर भी नह 


जाना कानूनी हुक्म की श्रवदेलना करने के लिए एकत्रित रहना है । पर गैर- 
¢ ~ 2 ~ ~ 
कानूनी हुक्म का विरोध करना जुर्म नहीं दै । उसी प्रकार, यदि वैध उद्देश्य से 


ra 
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सभा हो रही हो तो वह केवल इस वात के कारण गैरकानूनी मजमा नहीं होती 
कि उसमें विरोध होगा ओर शान्ति भंग होगी । सभा का कार्य वैध रूप से 
होते हुए यदि कुछ विरोधी उसका कार्य बन्द करने के लिए उस पर आक्रमण 
करें और उस आक्रमण का निवारण करते हुए वह सभा अपनी रक्षा के लिए 
कानून के अनुसार, शक्ति का प्रयोग करे तो वह सभा के संयोजक 
के लिए गैरकानूनी मजमा न होगी। यह जरूरी नहीं है कि सभा 
नियम-विरुद्ध होने से ही गैरकानूनी मजमा भी हो। ऐसा नहीं होता कि कोई 
सभा केबल इस कारण गैरकानूनी मजमा हो जाय कि वह स्थानीय-स्वशासन- 
संस्था से अनुमति लिये विना उसके अधिकार के स्थान पर हो रही है। यह भी 
नहीं होता कि कोई सभा केवल इस कारण गैरकानूनी मजमा हो जाय कि उसकी 
सूचना पुलिस को नहीं दी गई दै। विचारणीय प्रश्‍न यह होता है कि सभा का 
उद्देश्य क्या है । किसी संस्था की ओर से निमन्त्रित की गई सार्वजनिक सभाएँ 
अक्सर उस संस्था के नियमों के विरुद्ध होती हैं | पर यह आवश्यक नहीं होता 
कि वे नियम विरुद्ध होने से ही गैरकानूनी मजमा भी हों। कोई मजमा गैरकानूनी 
होने के लिए उसमे उपस्थित लोगों का समान उद्देश्य दण्ड-विधान की धारा 
१४१ में लिखे अनुसार होना चाहिए | 

जत्र कोई सभा गैरकानूनी मजमा हो जाती है तब पुलिस को उसमें हस्तक्षेप 
करके उचित शक्ति के प्रयोग से उसे तितर-वितर करने का अधिकार प्राप्त 
होता है। यही नहीं; जान्ता फौजदारी की दफा ४२ की ग्राज्ञानुसार 
उपस्थित होने वाले नागरिकों को, उपद्रब व गड़बड़ रोकने मे, उसे 
रोकने का प्रबन्ध करने में, वहाँ उपस्थित होने वाले मजिस्ट्रोट या पुलिस-अधि- 
कारियोंकी सहायता भी करनी चाहिए; यदि qe See उस काम में अपनी सहायता 
करने के लिए बुलायँ | ऐसी अ्रवस्था में जो नागरिक सहायता नहीं करता 
वह दंड-विधान की धारा १८७ के अनुसार अपराधी हो जाता है | सहायता का 
अर्थ यहाँ केवल वैयक्तिक सहायता हैं | पुलिस उपस्थित नागरिकों को यह 
नहीं दे सकती कि वे उसकी सहायताथ आदमी ees करके ले आयं | जिस 
समा.का आयोजन हुआ हो उसमें यदि गैर-कानूनी काम या उपद्रव होने- 
वाला हो तो, जान्ता फौजदारी की दफा १४४ के अनुसार उस सभा की मनाही 
की जा सकती है। इस दफा के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेन्सी 
मजिस्टोट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तीसरे दरजे से ऊँचे aa का विशेष 
« अधिकारों से युक्त मजिस्ट्रोट, जान का खतरा दूर करने के लिए या इसलिए कि 
“शान्ति-भंग न हो, दंगा और उपद्रव न हो, कातून के अनुसार चलने वाले 

® 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ सभा-शास्त्र 


किसी आदसी के काम में रुकावट न पड़े या उसे चोट न पहुँचे, कारण बताकर 
तथा लिखित ग्राज्ञा निकालकर, तात्कालिक प्रतिबंधक उपाय के रूप में, किसी 
आदमी को यह हुक्म दे सकता है कि वह कोई विशेष कार्य न करे | या अधिकार 
या कब्जे की किसी जगह या मिल्क्रियत के संबंध मे विशेष आदेश के अनुसार 
व्यवहार करे। यदि समय न हो ale स्थिति ऐसी हो, जिसमें aia कारवाई 
करनी आवश्यक हो, तो किसी व्यक्ति को उपयु कत हुक्म एकतरफा भी दिया 
जा सकता है, AA उस व्यक्ति के कथन या उच्र या आपत्ति सुने दिना भी 
दिया जा सकता है | किसी विशेष स्थान के विषय में इस प्रकार का हुक्म व्यक्ति 
पर ही नहीं, साधारण जनता पर भी लागू किया जा सकता है। जिसे या 
जिन्हें यह हुक्म दिया गया हो कि उनकी बात सुन लेने पर, यह हुक्म निकालने 
वाला अ्रधिकारी इसमें Rada कर सकता है। साधारणतः दो महीने तक 
यह हुक्म जारी रखा जा सकता है । पर यदि दंगा होने, शान्ति-भंग होने या 
जान के लिए खतरा पैदा होने की संभावना बनी रहे तो प्रान्तीय सरकार गजट 
में आज्ञा निकालकर इसे जारी रखने की अवधि चाहे जितना बढ़ा सकती 
है | पुलिस-कमिश्नर को समा करने या जुलूस निकालने के लिए, निषेधाज्ञा 
लागू करने का अधिकार है | वह इस निषेधाज्ञा को सात दिन के लिए, लागू कर 
सकता यदि इससे अधिक ्रवधि के लिए निषेधाज्ञा लागू करनी हो तो 
उसके लिए प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है । [ बंबई पुलिस कानून, 
दफा २३ (३) ] जिस प्रकार उपयुक्त निषेधाज्ञा लागू की जा सकती है उसी 
प्रकार सन्‌ १६११ के राजद्रोहात्मक-सभा-निषेष-कानून के अनुसार, किसी विशेष 
स्थान को “घोषित क्षेत्र” करार देकर, वहाँ सभा करने का निषेध भी किया जा 
सकता है | पर इस कानून के अनुसार, पहले किसी प्रान्तीय सरकार को-अपने 
प्रान्त में सर्वत्र या कुछ स्थानों में, यह कानून जारी करने के लिए केन्द्रीय 
सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है । यदि उसे ६ महीने से अधिक समय तक यह 
कानून जारी रखना हो तो उसके लिए उसे फिर अनुमति लेनी पड़ती है| 
साधारणतः दफा १४४ जारी करके सभाओं पर पाबन्दी लगाई जा सकती È | 
राजद्रोदात्मक-सभा-निपेध-कानून युद्ध-स्थिति एवं अन्य असाधारण स्थिति में बनाये 
हुए कानून, काले कानूनों के अनुसार किये हुए सभा-निषेध ओर साधारणत 
जान्ता फौजदारी की दफा १४४ के अनुसार किये हुए सभा-निषेध कानून, 
दोनों में नागरिक अधिकारों के आक्रमण की दृष्टि से, कोई अन्तर नहीं है। 
सभा-निप्रेध के निवारण का कोई कानून अथवा वैध उपाय नहीं है--उसके 
खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती | यदि सभा करने का वेध या कानूनी 
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अधिकार होता तो उस अधिकार का अपहरण करने वाले आदेश के प्रतिकार 
का वैध उपाय भी होता--उस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील भी की जा 
सकती | लोगों को सभा करने की अनुमति देना या न देना सवंथा शासनाधिकारी 
(Executive Officer) के हाथ में होता है । चूँकि जिस स्थान या चेत्र 
में सभा करने की मनाद्दी होती है वहाँ सभा करना जुर्म होता है, इसलिए वहाँ 
सभा करने के लिए एकत्र हुए लोगों का age गैरकानूनी मजमा हो जाता है। 
यदि सभा करने की मनाही न हो तो ऐसी सभा भी गरकानूनी मजमा नहीं 
होती जो गैर कानूनी करार दी हुई संस्था की ओर से की गई हो। यदि सभा 
मे राजद्रोदात्मक या आपत्तिजनक भाषण होते हों तो भी वह तब तक गैरकानूनी 
मजमा नहीं होती जब तक कि वह शान्तिपूर्वक हो रही हो | यदि सभा या जन- 
समूद गैर-कानूनी मजमा हो या यह समझा जाता हो कि उसमें शान्ति भंग हुई 
है, तो पुलिस उसे तितर-बितर कर सकती है । 

सभा का नियम-विरुद्ध होना और बात है तथा उसका गैरकानूनी मजमा 
होना दूसरी बात । इन दो बातों में महत्त्वपूर्ण अन्तर है । यदि नियमविरुद्ध 
सभा शान्तिपूर्वक हो रेही हो तो पुलिस को उसे तितर-बितर करने का अधिकार 
नहीं है । यदि सभा करने की इजाजत न ली गई हो या उसकी सूचना पुलिस 
को न दी गई हो, तो उचित मार्ग यह है कि सभा के संचालकों पर मुकदमा 
चलाया जाय; और साधारणतः यही किया भी जाता है। यदि सभा करने 
की मनाही न हो, पर सभा में गैरकानूनी करार दी हुई संस्था का प्रचार 
होता हो तो भी वक्ताओं पर मुकदमा चलाना ही कानूनी मार्ग है। शान्ति- 
पूर्वक होती हुई समा में आपत्तिजनक भाषण किये गए हों तो भी उनके सम्बन्ध 
में मुकदमा चलाना ही उचित है । सभा की मनाही होते हुए यदि सभा की गई 
हो तो वह गैरकानूनी मजमा होती है और पुलिस उसे भंग कर सकती है । इस 
विषय में कुछ नियम हैं--यदि कोई जनसमूह गैरकानूनी मजमा हो या बाद में 
हो जाय, तो पुलिस को उसे भंग करते हुए केसा बरताव करना चाहिए | 
इङ्गलैण्ड में जब बारह या बारह से अधिक व्यक्तियों का समूद उपद्रव करने लगता 
है तब मजिस्ट्रेट उपद्रव-कानून ( Riot Act ) के अनुसार घोषणा करके उसे 
तितर-बितर होने के आदेश देता है। ओर यदि एकत्रित लोग उसका पालन नहीं 
करते तो वे गिरफ्तार किये जाते हैं या उन पर गोली चलाई जाती है। उपयुक्त 
कानून के अनुसार घोषणा करना भी आवश्यक नहीं है। उचित अवसर पर ऐसी 
घोषणा किये बिना भी गोली चलाई जा सकती है। विभिन्न पुलिस-कानूनों के 
अनुसार पुलिस-कमिश्नर और जिला पुलिस-अधिकारी को शान्ति-र्षा के लिए 
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आवश्यक नियम बनाने का अधिकार दिया गया है । नियमानुसार पुलिस को 
यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि किसी समा में शान्ति भंग होती हो, या 
होने की सम्भावना हो तो वह अस्थायी रूप से सभा के स्थान को ञ्रपने कब्जे में 
ले ले। उसे यह भी अधिकार है कि यदि वह गैरकानूनी मजमे को तितर-बितर 
करने और स्थान को अपने कब्जे में लेने में सेना से सहायता लेना आवश्यक 
समझे तो उन कामों में उससे सहायता ले । साधारणतः यदि कोई जन-समृह 
गैरकानूनी मजमा हो तो मजिस्ट्रेट या पुलिस-अधिकारी उसे तितर-बितर हो जाने 
` की आज्ञा देता है । यदि इस आज्ञा के अनुसार एकत्रित लोग तितर-बितर न 
हुए या यदि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, लोगों को यह आज्ञा देने से पहले, 
उनका व्यवहार देखकर यह समझता हो कि वे नहीं हटेगे ओर नहीं जायंगे 
तो उसे बल-प्रयोग (use of force ) से तितर-वितर कर देना चाहिए 
तथा आवश्यकता होने पर उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए | ओर 
उन पर मुकदमा चलाना चाहिए | (बम्बई-पुलिस कानून, दफा ४०)। यदि पुलिस 
कमिश्नर या उपस्थित मजिस्ट्रेट यह समके कि पुलिस की सहायता यथेष्ट नहीं है 
तो वह उपद्रव या शान्ति-भंग रोकने के लिए स्थल-सेना या जल-सेना की ठकडी 
मंगा सकता है। (दफा ४१) | स्थल-सैनिको या जल-सेनिकों. को, गैरकानूनी मजमे 
को तितर-बितर करते हुए ओर आज्ञा दी जाने पर उन्हें गिरफ्तार करते . हुए, 
कम-से-कम आवश्यक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और ऐसा काम करना 
चाहिए. जिससे लोगों को यथा सम्भव कम--से-कम चोट पहुँचे तथा सम्पत्ति की 
यथा सग्भव कम-से-कम हानि हो । ( Shall use as little force and 
do hs littleinjury to person and property. as may be 
«consistent with dispersing the assembly and arresting 
and detaining such persons. ) (दफा ४२)। irs 
यदि जन-समृह के कारण सावंजनिक सुरक्षा के लिए संकट उसन्न हुआ हो 
at कमिश्नर या मजिस्ट्रोट से बातचीत अथवा सम्पर्क करना श्रसम्भव EAT 
हो, तो स्थल-सेना या जल-सेना-दल का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर भी जन- 
समुह को तितरःत्रितर कर सकता है और लोगों को गिरफ्तार भी कर सकता है | 
हाँ, उसे यथासम्भव शीघ्र-से-शीघ्र पुलिस-कमिश्नर या मजिस्ट्रेट के पाक्ष समा- 
चार पहुँचाकर उसकी आज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए | (दफा ४३)। 
बम्बई-जिला-पुलिस कानून की दफा ४८ के अनुसार जिला-पुलिस-्रधिकारी 
अर्थात्‌ जिला-पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट को सभा और जुलूस के सम्बन्ध में नियम 
बनाने का अधिकार है | इन नियमों से पुलिस को गैरकानूनी मजमे को तितर- 
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वितर करने, सभा-स्थान पर कब्जा करने और सेना की सहायता माँगने के 
अधिकार दिये जा सकते हैं और दिये गए हैं । गैरकानूनी मजमे को तितर-ब्रितर 
करते समय कम-से-कम शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए | पुलिस पर यह 
बन्धन नहीं है कि वह शक्ति का उपयोग न करके गैरकानूनी मजमे के सब लोगों 
पर प्रतिबन्ध या रोक लगा दें ! यदि रोक लगा देने से गैरकानूनी मजमा तितर- 
Prag होता हो तो वह रोक लगा सकती है। वह उचित शक्ति का प्रयोग करके 
सी मजमे को तितर-बितर कर सऊती है। कानून से उसे ये दोनों अधिकार दिये 
गए हैं। शान्ति-मंग रोकने,उपद्रव बन्द करने या गैरकानूनी मजमे को तितर-बितर 
करने के लिए, कानून और नियम के आधार पर, किसी ने जो भी कारंवाई की 
हो, उस पर उस कार्रवाई के सम्बन्ध में, प्रान्तीय सरकार की अनुमति के बिना, 
फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता | यदि सजिस्ट्रेट या पुलिस-अधिकारी 
ने नेकनीयती (bonafides ) के साथ उपयु T उद्देश्य से कोई कारेवाई 
की हो तो वह कारवाई जुर्म नहीं होती । यदि स्थल-सैनिक, जल-सैनिक, या 
अन्य किसी व्यक्ति ने उसे दिये हुए आदेश के अनुसार, बरताव किया हो तो 
वह बरताव भी जुर्म नहीं होता। जब तक किसी अधिकारी ने अधिकार का 

अतिक्रमण न किया हो तब तक उससे हरजाना नहीं माँगा जा सकता | 
शान्ति और व्यवस्था को खतरा पैदा न हो इस कारण से सार्वजनिक 
स्थानों पर होने वाली सभाओं के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गए, उनके 
अनुसार नगर के प्रधान पुलिस-अधिकारी को आदेश जारी करने का अ्रधिकार 
है । लोग समा-स्थान में किस ओर से प्रवेश करें ओर सभा समाप्त होने पर 
किस ओर से जाय॑ । पुलिस, अपने निकाले हुए आदेशों का पालन कराने के 
लिए, सभा-स्थानो में, मनोरंजन के स्थानों में ओर जन-समूह में प्रवेश कर सकती 
है। उसे प्रवेश करने से रोकना अपराध है। उससे प्रवेश-शुल्क भी नहीं माँगा जा 
सकता । हाँ, यह आवश्यक है कि ये आदेश इस दृष्टि से निकाले जायं कि 
सभाएँ होने वाला कार्य शान्तिपूर्वक वैध प्रकार से हो । यदि सभा शान्तिपूर्वक 
हो रही हो तो पुलिस उसे बन्द करने का आदेश नहीं निकाल सकती । वह सभा 
को या सभा के संचालकों को यह ग्रादेश भी नहीं दे सकती कि अमुक व्यवित 
को भाषण करने के लिए समय दिया जाय | वह अधिक-से-अधिक यह कह 
सकती है कि विरोधी-पच्न को अपना मत उपस्थित करने के लिए अवधर दिया 
जाना चाहिए, पर वह भी तब जब कि सभी मत प्रदशन के लिए हों अन्यथा नहीं। 
पुलिस-अधिकारी किसी ्रादेश या सूचना के द्वारा सभापति या सभा के 
` अधिकारों का नियंत्रण नहीं कर सकता | सारांश यह है कि सभा से पुलिस 
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का संबंध शान्ति-रक्ता तक ही सीमित हैं ओर वहीं तक रहना भी चाहिए | सभा 
का कार्य और प्रबन्ध पुलिस के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। उस पर सार्वजनिक 
शान्ति की Ga का उत्तरदायित्व है; इस वात का निर्णय करना उसका कास 
नहीं कि स.वंजनिक मत किस प्रकार प्रदर्शित हो या उसे कौन प्रदर्शित करे | 
व्यवस्था--इस उद्देश्य से कि सभा में शान्ति और सुव्यवस्था बनी 
रहे, सभा को किस प्रकार बरतना चाहिए, समा के संचालको को क्या सावधानी 
रखनी चाहिए, ओर सभापति का बरताव केसा होना चाहिए, इन विषयों के 
संबंध में कुछ बातें महत्त्वपूर्ण हैं wa: इन विषयों पर विचार करते हुए कुछ 
बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए । सार्वजनिक सभा को भली भाँति और 
सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए उससे सम्वद्ध सब काम पहले से आयोजित 
होने चाहिएँ ओर इसके लिए किसी-न-किसी प्रकार का संगठन अवश्य होना 
चाहिए । या तो सभा किसी चलती हुई ale संगठित संस्था की ओर से 
बुलाई जानी चाहिए या यदि उसके निमन्त्रक या संयोजक व्यक्ति हों तो उन्हें 
पहले एकत्रित होकर उत्तरदायी समिति स्थापित करनी चाहिए और सभा का सारा 
प्रबन्ध उसके सुपुद करना चाहिए । सभा में विचारार्थ उपस्थित दोनेवाले विषय 
के महत्त्व का विचार करके सभा का स्थान निश्चित करना चाहिए। ऐसा न करने 
पर यदि स्थान संकुचित और श्रोताओं की संख्या अधिक हो तो सभा वे-मज्ञा 
हो जाती दै । अनेक वार भाषण का विष्य तो महत्त्वपूर्ण नहीं होता पर उस पर 
बोलने वाला वक्ता प्रसिद्ध और प्रभावशाली होता है। कभी-कभी जिस शहर 
या गाँव में सभा होने वाली होती है वहाँ उसका माषण पहली वार होने वाला 
होता है । इससे स्वभावतः सभा में लोग अधिक संख्या में एकत्रित होते हैं | 
इन बातों का विचार करके सभा के संचालकों को सभा का स्थान निश्चित करना 
चाहिए | se वक्ता, वित्रय ate स्थिति तीनों की ठीक्र-ठीक जानकारी होनी 
चाहिए | सभा का स्थान और समय ऐसे निश्चित करने चाहिएँ जो इन तीनों 
के विचार से उपयुक्त हाँ । उन्हें सभापति भी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो 
इन तीनों के विचार से योग्य हो | विषय बिलकुल साधारण होने पर भी यदि 
शहर या गाँव में मतभेद का वातावरण dia हो तो यह समक लेना चाहिए कि 
समा असाधारण स्थिति में होगी और इसे ध्यान में रखकर ही सभा का सब 
प्रबन्ध करना चाहिए | जत्र सभा छुट्टी के दिन या गरमी के मौसम में रात को 
होती है aa श्रोता ञ्रधिक एकत्रित होते हैं | तार्यं यह है कि श्रोताओं की संख्या 
का अनुमान करके सभा-स्थान का चुनाव करना चाहिए | यह उचित नहीं कि 


श्रोता तो इने-गिने हाँ और सभा-भवन या सभा का मैदान बहुत बड़ा हो | , 


| 
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इससे सभा में रौनक नहीं होती और वक्ता का उत्साह नष्ट हो जाता है 
तथा श्रोता भी खिसकने लगते हैं | इसके विपरीत, यदि श्रोताओं के अधिक 
होने पर बैठने के लिए यथेष्ट स्थान न हो, ध्वनि-विस्तारक यन्त्रां का प्रबन्ध 
ठीक न हो तो प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ्ने की चेष्टा करता है, शोर-गुल होता है, 
वक्ता की आवाज सुनाई नहीं देती, सभा कुछ-की-कुछ होती दै और लोग उकता 
जाते हैं तथा सभा के ब्यवस्थापकों को दोष देते हुए लौट जाते हैं | 

सभा का स्थान चुनने से ही काम नहीं बनता | यह भी आवश्यक 2 
कि सभा के संचालक इस वात का निश्चय ak प्रवन्ध पहले ही कर लें कि कौन 
कहाँ वे ठे । स्त्रियों, प्रमुख या विशेष निमन्त्रितो ale निश्चित वक्ताओं के लिए 
जगह सुरक्षित रखना अच्छा होता है। साधारण श्रोताओं को उनके बैठने की 
जगह दिखलाने के लिए उचित स्थानों पर स्वयंसेवक कार्यकर्ता तैनात करने 
चाहिए | श्रोताओं को ठीक ढंग से बैठाने से उत्तम व्यवस्था रहती है और 
उससे सभी को आनन्द प्राप्त होता है | यदि सभा मैदान में होने वाली हो तो 
डोरियों से घेरा और ग्राने-जाने के रास्ते बनाकर सभा-स्थान की हृद पहले ही 
बाँध लेनी चाहिए | यदि पहले से साधारणतः इस बात का अंदाजा लग जाय 
कि वातावरण उत्तेजनापूर्ण है और सभा में रुकावट पड़ेगी, तो सभा में उपस्थित 
होने वाले प्रस्ताव या विषय के समर्थकों को एक ओर, और विरोधियों को दूसरी 
ओर बैठाने का प्रबन्ध भी कभी-कभी किया जाता है । पर यह मानना कि लोग 
अपना-अपना मत पहले ही स्थिर करके सभा मै उपस्थित हुए हैं, सभा को 
विचार-विनिमय के साधन के रूप मै मूल्य-हीन समझना ही है। सभा का मुख्य 
सूत्र यह दै कि सभासद्‌ समा में हुई चर्चा को सुनकर, दलीलें ध्यान में रखकर, 
प्रदर्शित विचारों का मननपूवक तथा*विभिन्न AAN का अवलोकन करके 
अपना मत स्थिर ओर प्रकट करें सभा का आरम्भ भेइ-भाव से नही होना चाहिए | 
सभा ऐसा जन-समृहद है जिसमें विचार-विमश या वाद-विवाद के बाद जो निर्णय 
होता है वह उस समृह के कुछ या अधिक लोगों का नहीं, बल्कि सत्र लोगों का, 
अर्थात्‌ सारे समृह का निण्‌य समभा जाता 21 उस निणय को सामुहिक निर्णय 
कहलाने का महत्त्व प्राप्त है। सभा में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई 
कौन आगे बढ़ गया और कौन पीछे पड़ गया, यह लुद्र भावना तो व्यक्तियों की 
मानी जाती है पर निर्णय, व्यापक दृष्टि से, सामृहिक जीवन का या समाज का 
माना जाता है। Wa: सभा-स्थान पर सत्रको एकत्र होकर, विचार करना 
चाहिए, अपना पांडित्य ग्रौर वाक्पटुत्व प्रकट करना चाहिए | अपना मतभेद 
भी अवश्य उपस्थित करना चादिए | इसके लिए अलग-अलग बैठने की या 
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मार-पीट करने की आवश्यकता नहीं | फिर्‌ भी कुछु व्यक्ति या कोई गुट सभा- 
भंग करने, उसमें रुकावट डालकर गड़बड़ मचाने के लिए ही उसमें सम्मिलित 
होते हैं | ऐसे व्यक्ति या ऐसा गुट जिस जगह बैठा हो उसके आस-पास बलवान 
AR सतक स्वयंसेवक रखना ग्रभीष्ट होता है। सभा में व्यवस्था और शान्ति 
रखने का उत्तरदायित्व सभा के संचालकों का है । इसलिए स्वयंसेवकों या कार्य- 
कर्ताओं का यथेष्ट दल होना चाहिए | इसमें से कुछ स्वयंसेवको को तो व्यवस्था 
करने के लिए जगह-जगह तैनात करना चाहिए और बाकी को इसलिए एक 
ओर रखना चाहिए क्रि जब जहाँ आवश्यकता पड़े तब वहाँ वे भेजे जा सकें ! 
ऐसा करने से बहुत-सा काम आसान हो जाता है। यदि सभा में विरोधी संग- 
डित रूप से रुकावट डालते हों, उसे भंग करने का प्रत्यन करते हों और 
अध्यक्ष द्वारा ठीक तरह से बैठने की चेतावनी दिये जाने पर भी वे अवज्ञा करके 
मनमाना बरताव करते हों तो अध्यक्ष को उन्हें सभा से बाहर निकाल देने का 
अधिकार है | जब अध्यक्ष ऐसे विरोधियों को समा से बाहर निकाल देने की 
आज्ञा दे तो एक ओर खड़े हुए स्त्रयंसेत्रक्रों को चाहिए कि वे विरोधियों से किसी 
प्रकार की बहस किये विना, उचित बल का प्रयोग करके, उन्हें झटपट बाहर ले 
SĂI उनसे बहस करने से सभा में गड़बड़ी होती है और सभा भंग दो जाती है। 
इस प्रकार विरोधियों का मनोरथ अनायास पूर्ण हो जाता है। यदि समा में 
विरोधी रुकावट डालते हों तो जिस किसी स्वयंसेवक को दौड़कर उनके पास नहीं 
जाना चाहिए | जिसका जो काम हो उसे ही वह काम करना चाहिए । स्वयंसेवक 
को नम्र परन्तु दृढ़ होना चाहिए । 

सभा में शान्ति और व्यवस्था रखने का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 
सभापति का होता है। aa: यह बहुत आवश्यक है कि विषय और स्थिति का 
महत्व समझकर योग्य सभापति चुना जाय । यदि सभापति अधे-बिद्चिष्त और 
अस्थिर-चित्त हो तो शान्त सभा में भी गड़बड़ी होती है। कुशल और सतर्क 
सभापति युक्ति, मधुर व्यवहार और हँसी-दिल्लगी से विरोधियों पर धाक जमाकर, 
उन्हें बोलने के लिए आवश्यक अवसर देकर तथा समय पर उनका नियमन 
करके सभा की कारवाई सम्पन्न करता है। यदि सभा ठीक समय पर प्रारम्म 
की जाय, निश्चित समय पर उसे समाप्त करने की घोषणा की जाय तथा वक्ताओं 
का चुनाव और क्रम,न्याय-बुद्धि को Stadt वाला हो, तो सभा में नियमित विरोध 
होने पर भी उसमें श्र व्यवस्था और अशान्ति नहीं होती | यदि सभा में संगठित 
विरोध हो, सभा के अनुशासन में शोरं-गुल करके विष्न डाला जा रहा हो, ई ट- 
पत्थर आदि फेंके जाते हों;तो अध्यक्ष को चाहिए कि आवश्यक आदेश निकाल- 
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कर अनुशासन-मभंग करने वाले विरोधियों को तुरन्त समा से बाहर निकाल दे | 
श्रोताओं को अपनी कमजोरी या ग्रयोग्यता दिखलाने से या उन्हें बंदरघुड़की देने 
से सभा अपने वश में नहीं रहती । कुछ व्यक्तियों को सभा से बाहर निकाल देने 
का अध्यक्ष का आदेश या निर्णय सुनकर लोगों को यह न प्रतीत होना चाहिए कि 
उन व्यक्तियों से अन्याय किया गया । अध्यक्ष को चाहिए कि विरोधियों को सभा 
बाहर निकाल देने का faa वह इस ढंग से करे कि जिससे श्रोता भी सभापति 
का समथन करें | आवश्यकता होने पर, सभा He समय के लिए स्थगित करके 
भी विरोधियों को शान्त करना चाहिए | तब सभा की कारवाई प्रारम्भ करनी 
चाहिए; पर जहाँ तक हो सके, सभा स्थगित न हो तो ठीक है। क्योंकि ऐसा 
करने से विरोधियों को अनायास मनचाहा अवसर मिल जाता है और सभा का 
सानो उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। 
सभा का प्रार॑भ--धोषित समय पर समा प्रारंभ करना कई cat से 
aie होता है। जो लोग समा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे समय पर 
उपस्थित होते हैं। जो लोग केवल तमाशबीन होते हैं या यों दी देखकर आगे 
चले जाते हैं, उन्हें सभा के विषय में निष्ठा नहीं होती । वे सभा में सम्मिलित 
होने के उद्देश्य से नहीं आते | जो लोग तमाशा देखने, दोस्तों से मिलने, जेब 
में रखी हुई मूँगफली खाते हुए भाषण सुनने या हँसी उड़ाने के लिए सभा में 
उपस्थित होते हैं, वे कमी ठीक समय पर नहीं आते | सभा भी ऐसे लोगो 
के लिए नहीं होती | जो उत्साही हों और सभा की कारवाई में जिनकी रुचि हो 
ऐसे लोग थोड़ी संख्या में एकत्र हों तो भी सभा-संचालकों को उन्हीं से अपना 
संतोष करके, घोषित समय पर समा प्रारंभ कर देनी चाहिए । लोगों की राह 
देखने से उपस्थित लोग भी जाने लगते हैं | जब तक सभा प्रारंभ नहीं होती 
तब तक बहुत से लोग सभा-स्थल के ्रास-पास खड़े रहते हैं और ज्यों ही सभा 
प्रारंभ होती है त्यों ही वे सभा में उपस्थित होते हैं। यह न भूलना चाहिए कि 
यदि सभा-संचालक घोषित समय पर सभा प्रारंभ न करें तो उपस्थित श्रोताओं 
में से किसी को भी सभा प्रारंभ करने का अधिकार है। कभी-कभी समा प्रारंभ 
होने से पहले कुछ समय तक गाने का कार्य-क्रम रखा जा सकता है। उतने 
समय में श्रोताओं के एकत्रित होने की संभावना होती है। पर गाने वाला 
व्यक्ति सचमुच गायक होना चाहिए। उसे ऐसा गीत गाना चाहिए जो प्रसंगोचित 
हो; अन्यथा उसकी हँसी होती है और समा के कार्य में रुकावट भी पड़ती है। 
प्रायः सभा के कार्य-क्रम में गायन का भी कार्य-क्रम रखा जाता है, पर यह 
आवश्यक नहीं कि उस कार्य-क्रम के अनुसार गायन हो ही। गायन का कार्य- 
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क्रम प्रसंगानुसार तो होना ही चाहिए, वह अधिक लंबा भी न होना चाहिए | 
श्रोता, सभा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित होते हैं, महफिल में शामिल 
होने के लिए नही | गाने का कार्य-क्रम इसलिए नहीं रखा जाना चाहिए कि किसी 
व्यक्तिको गाने का अवसर प्राप्त हो | सभा के कार्य-क्रम में कुछ भी हो या न हो, 
निश्चित समय पर भी समा प्रारंभ करना सब cat से उचित होता है। 
अध्यक्ष का चुनाव--सभा-संचालकों में से किसी को या पूर्व निश्चय के 
अनुसार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 
सभा-मंच पर जाना चाहिए | यदि छुपे हुए निमन्त्रण-पत्र हों तो उसे पढ़कर 
सुनाना चाहिए. ओर अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव करना चाहिए | जिसके नाम 
का प्रस्ताव रखना हो उससे इस बात के लिए पहले अनुमति ले लेनी चाहिए । 
प्रस्ताव का' रूप यह होना चाहिये--“्राज की सभा के अध्यक्ष का पद श्री-- 
स्वीकार करें |? यह आवश्यक तो नहीं है कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन या 
समर्थन हो ही, पर साधारणतः अनुमोदन किया जाना चाहिए | यदि सार्वजनिक 
सभा कई संस्थाओं या दलों की ओर से आयोजित की गई हो, तो उनमें से प्रत्येक 
संस्था या दल का एक-एक प्रतिनिधि इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए 
रखा जाता है। यदि प्रस्ताव का अनुमोदन कराना दो तो अनुमोदकों के नामों 
की सूची सभा-संचालकों के पास पहले से होनी चाहिए. | यह वांछुनीय नहीं है 
कि संस्था का नाम लिया जाय और बहुत देर तक कोई व्यक्ति उसकी ओर से 
प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए सामने न न आर सके | यह भी ठीक नहीं कि 
कोई अनधिकारी व्यक्ति आ जाय ओर पीछे असनन्‍्तोष ओर झगडा पैदा 
हो। सभा-संचालकों में किसी प्रकार की हुज्जत या खटपट होती है तो उसका 
प्रभाव धीरे-धीरे सभा के वातावरण पर पड़ता है | साधारणतः एक से अधिक 
अनुमोदक नहीं होने चाहिए । सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के 
नाम का प्रस्ताव करने का अधिकार है और इसी प्रकार सभा में उपस्थित किसी 
भी व्यक्ति को aera होने का भी अधिकार है। अ्रध्यक्ष के नाम के प्रस्तावक 
श्रोर Ades को बिलकुल संक्षित भाषण करना चाहिए। उन्हें विचारणीय 
बिषय का महत्त्व रर प्रस्तावित अध्यक्ष की योग्यता ही बतानी चाहिए | उन्हें 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि विषय का महत्त्व बताना विषय का विवेचन करना 
नहीं है और विषय तथा सभा के संबंध की प्रस्तावित अध्यक्ष की योग्यता 


. बताना उसका जीवन-बृत्तान्त बताना नहीं है | यह नियम सब॑मान्य होने योग्य 


है कि प्रस्तावक या अनुमोदक पाँच मिनट से अधिक समय तक भाषण न करे। 
यह नियम भी मानने योग्य है कि प्रस्ताव आदि मे १५ मिनट से अधिक समय 
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न लगाया जाय । प्रस्ताव और अनुमोदन होने पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे 
व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव न करे तो यह समभना चाहिए कि प्रस्ताव निर्विरोध 
स्वीकृत हुआ र प्रस्तावक को, अध्यक्ष से WT का आसन ग्रहण करने का 
अनुरोध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नियमानुसार -सभा-मंच पर खड़ा 
होकर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करे और उस प्रस्ताव का श्रनु- 
मोदन किया जाय तो पहले प्रस्तावक को अपने प्रस्ताव पर मत या वोट लेना 
चाहिए | उपस्थित लोगों से हाथ उठाने का अनुरोध करके मतों की गिनती द्वारा 
fata होना चाहिए | यदि agaa से पहला प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो दूसरा 
प्रस्ताव व्यथ हो जाता है | यदि पहला प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत न हो तो दूसरे 
प्रस्ताब पर मत लेने चाहिएँ | इसी प्रकार, यदि तीसरा प्रस्ताव हो तो उसके 
संबंध में भी यही कारंवा: होनी चाहिए | मतों की गिनती विरोधियों या विपक्षियों 
के सामने ओर उनकी सहायता से करना ठीक होता है | हाथ उठवाकर किया 
हुआ निशंय न माना जाव तो श्रोताओं को अपने मतों के अनुसार दो समुहों में 
बैठने का अनुरोध करना चाहिए और जब वे दो ्रलग-ञ्रलग समूहों में बैठ 
जायें, तब उनकी गणना करके निर्णय घोषित करना चाहिए. | इस प्रकार 
किया हुआ निर्णय अन्तिम निर्णय होता है। सभा सार्वजनिक होने के कारण 
सभी उपस्थित लोगों को मत-दान का अधिकार होता है । निर्वाचित अध्यक्ष 
से, अध्यक्ष का आसन ग्रहण करने का अनुरोध उसके प्रस्तावक को करना 
चाहिए | 

अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन सभा की व्यवस्था की दृष्टि से उचित होता 
है | अक्सर किसी संस्था की ओर से सार्वजनिक सभा का अ्ायोजन. किया जाता 
है | उस संस्था के नियमानुसार यह आवश्यक होता है कि उसका अध्यक्ष या 
अन्य कोई व्यक्ति उस सभा का अध्यक्ष हो । यदि ऐसे किसी व्यक्ति को सभा 
का अध्यक्ष बनाना हो तो सभा की विज्ञप्ति मै इस वात का स्पष्ट उल्लेख किया 
जाना चाहिए । उसी प्रहार यदि सभा-संचालकों ने किसी व्यक्ति को अध्यक्ष 
बनाने का निश्चय पहले कर लिया हो तो भी विज्ञप्ति मै यह बता दिया जाना 
चाहिए कि सभा किसकी अध्यक्षता गै होगी | यदि विज्ञप्ति मे अध्यक्ष के नाम 
का उल्लेख न दोगा, तो जत्र सभा-पैचालक उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का 
प्रस्ताव करेंगे तत्र किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किये जाने 
की सम्भावनो अधिक होगी | यदि अध्यक्ष के नाम का उल्लेख हो अथवा निय- 
मानुसार अध्यक्ष निश्चित हो तो अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव न करना ही ठीक 
होता दै । निर्वाचित aera को चाहिए कि अपना आसन ग्रहण करे ओर सभा 
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प्रारम्भ करे | सभा का संयोजक कोई हो, यदि सभा सार्वजनिक्र हो तो उसका 
अध्यक्ष चुनने का अधिकार जनता को है संयोजक को नहीं | हाँ; संकेत और 
रम्परा के अनुसार कुछ बातें होती रहती हें। उदाहरणाथ, म्युनिसिपैलिटी के 
अध्यक्ष ने नागरिकों की जो सभा निमंत्रित की हो उसका अध्यक्ष साधारणतः 
वही होता है | शेरिक ने जो सभा निमन्त्रित की हो उसका अध्यक्ष साधारणत 
स्वयं या म्युनिसिपेलिटी का अध्यक्ष होता है, ओर किसी संस्था ने जो सभा 
निमंत्रित की हो उनका अध्यक्ष उस संस्था का अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार 
समा के संचालक या संयोजक जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का निश्चय कर 
लेते है साधारणतः सभा उसे अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करती हे। फिर भी, 
यदि अधिकार का विचार क्रिया जाय तो अध्यक्ष या सभापति चुनने का ग्रधि- 
कार समा का अर्थात्‌ उपस्थित लोगों का है। यह मूल वात ध्यान में रखनी 
चाहिए | जव किसी ऐसे व्यक्ति को सभापति बनाने का प्रस्ताव ्रौपचारिक 
रीति से किया जाता है, जिसे सभापति बनाना नियमानुसार आवश्यक हो,या जिसे 
सभापति बनाने का निश्चय पहले ही कर लिया गया हो, तब सभा में उपस्थित 
किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित 
करने का अधिकार होता है | सभा के सामने प्रस्ताव उपस्थित करने का तात्पयं 
श्रोताओं को WA का चुनाव करने का अधिकार देना है। यदि किसी को 
सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित न किया जाय और नियमानुसार पूव-निश्चित 
सभापति, अध्यक्ष का आसन ग्रहण करके समा प्रारम्भ कर दे, तो भी सभा के 
किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह खड़ा होकर यहद कहे कि चूँकि यह 
सावजनिक सभा दै इसलिए सभापति का चुनाव नियमानुसार किया जाय | फिर 
स्वयं किसी को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित करे | हाँ, यह आवश्यक है 
कि समा प्रारम्भ होते ही यह आपत्ति की जाय | सभा का प्रारम्भ होने, उसके 
सामने कोई प्रस्ताव उपस्थित करने या कोई कार्य हो जाने के बाद इस प्रकार 
का OAT करना उचित नहीं है। सभा की कारवाई होने देने से यह सिद्ध होता 
है कि विद्यमान अध्यक्ष को सभा ने स्वीकृति दे दी | 
किसी को अपने पद के कारण सार्वजनिक सभा का अध्यक्ष होने का 
अधिकार नहीं है | सार्वजनिक सभा को ही अपना अध्यक्ष चुनना या स्वीकार 
करना चाहिए | यदि सभा-संचालक किसी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव 
उपस्थित करें तो वह ग्रस्वीकृत करके दूसरा प्रस्ताव भी किया जा सकता 
| पर यदि किसी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव न किया जाय ओर नियमा- 
नुसार पूत्र-मिश्चित अ्रध्यच्च सभापति के स्थान पर बैठ जाय ओर तब सभा इस 


y 
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बात की माँग उपस्थित करे कि नियमानुसार अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव - करके 
अध्यक्ष चुना जाय, तथा समा-संचालक AK उपयु क्त पूव-निश्चित अध्यक्ष उसे 
अस्वीकृत करे तो परिणाम-स्वरूप क्या होगा ? ऐसी माँग उपस्थित करने वालों 
को क्या करना चाहिए १ यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष नियंत्रक, 
होता है । उसे सभा समाप्त होने तक उपस्थित लोगों पर नियंत्रण करने का 
अधिकार है । यह अधिकार उसे कानून से, स्वीकृत नियम या बहुमत से 
ही प्राप्त होता है। कानून और नियम' के aura में यह आवश्यक है कि ad- 
जनिक सभा का अध्यक्ष चुना हुआ हो | वह अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है जिसे सभा 
ने निवाचित या स्वीकृत न किया हो | सभापति के आसन पर वेठ जाने से किसी 
को नियंत्रण का अधिकार प्राष्त नहीं होता । सभा का कोई सदस्य किसी अन्य 
सदस्य को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है और सभा किसी 
भी सदस्य को अपना अध्यक्ष चुन सकती है। उसी सभा का कार्य कानून के 
अनुसार ओर नियमानुसार समभा जायगा जिसे निर्वाचित या स्वीकृत सभापति 
ने प्रारम्भ क्रिया हो। यह संभव नहीं है कि दो अध्यक्ष हों, एक सभा-संचालकों 
का और दूसरा सभा का; दो सभाएँ हों और दोनों सभाओं का काम चलता 
रहे | सभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लेने का यह ग्रथ है कि सभा-संचालकों के 
पक्त के उपस्थित लोग अल्पसंख्यक हैं । सभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लेने की 
स्थिति में सभा-संचालक, सभा विसर्जित होने की घोषणा करते हैं | वे इतना ही 

नहीं करते प्रत्युत इससे भी आगे बढ़ते हैं| निश्चित अध्यक्ष के विरुद्ध आपत्ति 
उठाते ही उन्हें यह तो मालूम हो ही जाता है कि सभा का बहुमत उनके विरुद्ध 
दै। सभा का वातावरण ग्रस्थिर देखकर वे उसके बहाने, सभा द्वारा अपना 
अव्यक्त चुनते के पहले ही, सभा समाप्त हो जाने की भी घोषणा कर 
देते हैं। पर उनकी इस प्रकार की घोप्रणा से सभा समाप्त नहीं होती। सभा द्वारा 
प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लिखित कार्य शान्तिपूर्वक करने का पूरा अधिकार होता है। 
हाँ, यदि सभा का स्थान व्यक्तिगत हो ओर समा प्रारम्भ होने के बाद उसे कोई 
हानि पहुँचे तो सभा का अध्यक्ष उस हानि के लिए जिम्मेदार होता है। यदि 
व्यक्तिगत स्थान पर सवसाधारण के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार सभा शांति 
पूण ढंग से हो रही हो, उस स्थान के मालिक या पुलिस को इस आधार पर 
सभां बन्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि सभा के संयोजकों ने 
सभा स्थगित होने की घोषणा न कर दी हो | यांदे सभा-स्थल सार्वजनिक हो तो 
जब तक समा का कार्य शान्तिपूर्वक होता हो तब तक पुलिस को उसमें हस्तक्षेप 
करने का ग्रधिकार नहीं होता | 
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अध्यक्ष केसा होना चाहिए--शरीर में जो स्थान या महत्व सिर का है 
वही सभा में सभापति का है | werd का ग्रथ है सवसाधारण की ata ऊँची 
दृष्टि रखने वाला | अध्यक्ष का आसन सदस्यों के Asa के स्थान से अधिक 
ऊँचा होता है, इस कारण बह लाक्षणिक श्र्थ में ही नहीं, afew साधारण 
Ba में भी ब्यापय दृष्टि से सभा का निरीक्षण करता है । wa: यह ग्रत्यन्ताव- 
श्यक है कि सभापति या अध्यक्ष योग्य हो । सभापति सर्वसम्मति से निर्वाचित 
या स्वीकृत, सभा पर नियन्त्रण रखने वाला होता है। उसका स्थान जितना 
सम्मानित है उतना ही उत्तरदायित्व पूर्ण भी । समा की सफलता सर्वथा 
सभापति की योग्यता पर निर्भर करती 2) अध्यक्ष मै कौन-सी योग्यता । 
होनी चाहिए. अथवा वह केसा होना चाहिए ? इस प्रश्न का थोड़े में यह | 
उत्तर दिया जा सकता है कि वह ऐसा होना चाहिये जो उपस्थित अवसर के लिए 
उपयुक्त जान पड़े ओर अवसर का निर्वाह कर ले । लोकमत से वह लोकप्रिय 
सिद्ध होता है, लोकमत से उसे अधिकार प्राप्त होता है, पर लोकमत से उसे 
योग्यता प्राप्त नहीं होती | योग्यता उसमें पहले से ही होनी चाहिए । सभा के स्वरूप 
के अनुसार अध्यक्ष चुनने का उत्तरदायित्व जितना सभा पर होता है उतना ही । 
सभा-संचालकों पर भी होता है । ऐसे अवसर ञ्रपवादात्मक ही होते हैं जब समा | 
सभा-संचालकों के चुनाव को ग्रस्वीकृत कर देती है । किसी की साव्वी वप ale । 
के अवसर पर किसी युवक को अध्यक्ष बनाना उस अवसर के लिए उपयुक्त नहीं है । 
किसी प्रसिद्द विद्वान्‌ या मह्परिडत के भाषण के अवसर पर ऐसा अध्यक्ष होना | 
चाहिए, जिसका विद्वत्ता पर थोड़ा-बहुत अधिकार तो हो ही। जव सरकार की किसी । 
खास नीति के विप्रय में जनमत प्रकट करना हो, जब जनता की कोई शिकायत 
सरकार के कानों तक पहुँचानी हो, या किसी बात के सम्बन्ध में यह दिखलाना 
हो कि उसे व्यापक समर्थन प्राप्त है, तब ऐसा अध्यक्ष चुनना चाहिए जो लोक- 
प्रिय दो | ऐसे अवसर पर व्यवस्थापक-मण्डल के निर्वाचित सदस्य या म्युनिसि- 
पैलिटी के अध्यक्ष को सभापति बनाना उचित सिद्ध होता है। जब वातावरण 
गरम हो, “मतभेद तीव्र हो ओर यह स्पष्ट दिखाई दे कि सभा में वाद-विवाद या 
गर्मागर्मो होगी तत्र ऐसा अध्यक्ष होना बहुत आवश्यक है जो नीतिज्ञ, कसा 
हुआ, चतुर और समय का पारखी हो । सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष का सभा- 
संचालन-शास्त्र में प्रवीण होना तो नितान्त आवश्यक नहीं है, पर उसे उसका 
साधारण ज्ञान होना चाहिए | विराट जन-समृह और विशाल सभा को बश में 
रखना, उसका सफलतापूवक श्रन्त तक संचालन करना, बिल्कुल साधारण बात 
नहीं दै । चाहे सावजनिक सभा हो ओर चाहे किसी संस्था की नियमानुसार काम 
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करने वाली सभा, उसकी सफलता उसके अध्यक्ष पर ही निर्भर करती है। 
अध्यक्ष शान्त-स्वभाव, न्यायप्रिय, विवेकी, नम्र किन्तु दृढ़-निश्चयी, हाजिर- 
जवाब ओर मेल-जोल से काम करने वाला होना चाहिए | वह अध्यक्ष सभा की 
शोभा और प्रतिष्ठा सिद्ध होता है जो स्थान ale अवसर का महत्त्व समझकर 
काम करता है, fagar या चिल्लाता नहीं, तथा चारों ओर दृष्टि रखता है । छोटी- 
छोटी बातों पर ध्यान न देकर महत्त्व की बातों को दृढता से अमल में लाता है, 
अल्पसंख्यकों से न्यायपूर्वक बरताब करता है, वक्ताओं पर उचित नियन्त्रण 
रखता है, सब बातें शान्त चित्त से सुनकर निर्णय करता दै और स्थिर बुद्धि होता 
है । ऐसे अध्यक्ष से सभा का कार्य अच्छी तरद सम्पन्न होता है और उसका गौरव 
भी है। यदि अध्यक्ष झगडालू दो, भीरु हो, व्यर्थ ही डाट-डपटकर बोलने 
वाला हो तो सभा का रंग भंग दो जाता है, सभा में उपद्रव भी मचता है और 
सभा का उद्देश्य विफल दो जाता है | यदि वह चिड़चिड़ा हो तो कहा-सुनी होती 
है | mar वह अपने निणय बदलने वाला ञ्रस्थिर बुद्धि हो तो सभा के कार्य में 
अनिश्चितता उत्पन्न होती है। यदि exten हो तो सभा का समाप्ति उसके 
भंग होने में होती है अतः योग्य अध्यक्ष का चुनाव एक महत्त्वपूर्ण कार्य है 
र उ पर सभा की सत्र सफलता ग्रवलम्त्रित Aol है । इस विषय में अधिक 
उत्तरदायित्व सभा-संचालकों पर होता है । 

अध्यक्ष का प्रारम्भिक भाषण--्रध्यक्ष की घोषणा होने पर 
चुना हुआ अध्यक्ष अपना , आसन ग्रहण करे। उसे अपना प्रार- 
म्मिक भाषण विषय का दिग्दर्शन और वक्ता के परिचय कराने तक ही 
सीमित रखना चाहिए | अपने चुनाव के लिए उपस्थित लोगों के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करना ओर उनसे समा के संचालन में सहयोग करने का अनुरोध करना 
भी अध्यक्ष का कतव्य है । विषय का दिग्दशन कराने का अर्थ 
सूत्र रूप में और थोड़े में विषय की जानकारी कराना हे। उसमें साधारणतः 
दस मिनट से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। जब अध्यक्ष अपना प्रारम्भिक 
भाषण बहुत बढ़ाता है तब श्रोताओं मै चुलबुलाहट पैदा होती है, वे अधीर हो 
जाते हैं क्योंकि वे विषय की चर्चा या मुख्य ओर प्रसिद्ध वक्ता का भाषण 
सुनने के लिए आते हैं। वे अकारण और लगातार ताली बजाकर उसे 
अपना भाषण शीघ्र बन्द करने की सूचना देने लगते हैं । जब अध्यक्ष स्वयं ही 
विप्रय का ब्यौरेवार विवेचन कर देता है तब प्रधान वक्ता की अथवा जिसका 
भाषण होने वाला हो उसकी स्वतन्त्रता का हरण होता है और यह उसके प्रति 
अन्याय है | यदि अध्यक्ष से उसका मतभेद हो तो उसे व्यक्त करना उसके लिए 
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कठिन हो जाता है और यदि वह अध्यक्ष से सहमत हो तो उसे पुनरुक्ति करनी 
पड़ती है और पुनरुक्ति से श्रोता उकता जाते हैं | एक समा में सभापति का लंबा- 
चौड़ा प्रारम्मिक भाषण समाप्त होने पर प्रधान वक्ता ने निम्न लिखित मार्मिक 
शब्द कहे --“'सज्जनो , faa का विवेचन पूरी तरह हो ही गया है । मे उपसंहार 
का काम करता ट्रँ अर्थात्‌ सभापति को धन्यवाद्‌ देता हूँ । इतना कहकर उसने 
अपना भाषण समाप्त कर दिया । यदि वक्ता अधिक परिचित न हो, यदि उसका 
पहला ही भाषण हो तो थोड़े में sat योग्यता बतानी चाहिए-- 
विस्तार से उसकी जीवनी सुनाना असामयिक होता है। सन्‌ १६३६ में पूना में 
एक समा में सभापति ने अपने प्रारम्मक भाषण में लोगों को पण्डत जवाहरलाल 
नेहरू का परिचय देने में ्राधा घण्टा लगा दिया । पण्डित जी ने भी गम्भीरता- 
पूर्वक अध्यक्ष के प्रति इसलिए कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने श्रोताओं को उनका 
परिचय दिया | अध्यक्ष के लम्बे भाषण की ग्रनुपयुक्तता इससे अधिक प्रभावकारी 
ढंग से सिद्ध करना सम्भव न हुआ होता । श्रोताओं की हँसी ओर ताली से 
अध्यक्ष की स्थिति दयनीय हो गई | ऐसे अवसरों से बचने के लिए अध्यक्ष को 
अपना प्रारम्मिक भाषण शीघ्र समाप्त करना चाहिए | प्रारम्भिक भाषण मै मोक़े 
से यह बताना ग्रभीष्ट सिद्ध होता है कि सभा कितने समय तक होती रहेगी और 
उसका अगला कार्य किस तरह होगा । इससे उपस्थित लोगों को होने वाले कार्य 
का अंदाजा लग जाता है। 
गणुपूर्ति -ऐसा निग्रम नहीं है कि यदि करिसी सावंजनिक सभा में किसी 
निश्चित संख्या में लोग उपस्थित हों तभी वह वैध होती है | सावजनिक सभा के 
लिए दो आदमियों का उपस्थित होना भी पर्याप्त हे परन्तु एक आदमी की सभा नहीं 


हो सकती | जब्र तक कोई श्रोता न हो तब तक वक्ता का कार्य सम्पन्न नहीं: 


होता | अदालत ने इस आशय के फैसले किये हैं कि यदि सार्वजनिक सभा में दो 


आदमी उपस्थित हाँ तो भी वह वैध होती दै | पर कानून की दृष्टि से कुछ मी 


हो, यह निर्विवाद है कि सभा का सावजनिकत्व ओर लोक प्रतिनिधित्व उपस्थित 
लोगों की संख्या पर निर्भर होता है । सभा का सूचित समय होने पर, यदि दो 
ही आदमी उपस्थित हों तो भी उसका कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है और 
उपस्थित व्यक्तियों में से किसी को भी उसे प्रारम्भ करने का अनुरोध करने तथा 
उसे प्रारम्भ करने का अधिकार होता है। सभा-संचालकों को सभा की सूचना 
भली-भांति प्रकाशित करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग समय पर ओर 
अधिक संख्या में उपस्थित हों। इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि एक 
दल के द्वारा बुलाई गई सभा का समय होते ही दूसरे दल के लोगों ने उसे 
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प्रारम्भ करके बाज्ञी मार ली है । कहते हैं कि नेपोलियन को पाँच मिनट की देर 
हुई, इसलिए वाटरलू की लड़ाई में वह हार गया । महाराष्ट्र में एक बार 
सभा संचालकों ने एक मिनट का विलम्त्र किया, इस कारण एक प्रसिद्ध राज- 
नीतिक दल का संघटन उस दल के एक गुट के हाथ से दूसरे गुट के हाथ में 
चला गया | गण-पूर्ति या कोरम’ के सम्वन्ध में कोई नियम या संकेत न होने से 
सावजनिक सभा के समय को कभी-कभी बहुत Hea प्राप्त होता 21 

सभा-सम्बन्धी आपत्ति--इन विषयों मे कोई नियम तो नहीं है क्रि 
सावजनिक सभा की सूचना क्रितने समय पहले दी जाय, निमन्त्रण 
किस ढंग से दिया जाय और उसमें कम-से-कम कितने व्यक्तियों की 
उपस्थिति होनी चाहिए, फिर भी इन विषयों मै जो-कुळु आपत्तियाँ हों, उन्हें 
अध्यक्ष का चुनाव होने पर तथा प्रारम्भिक भाषण शुरू होने से पहले या समाप्त 
होते ही उपस्थित करना चाहिए । अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में आपत्ति भी यदि 
हो तो उस सम्बन्ध में प्रस्ताव होते ही उपस्थित की जाय । यदि अध्यक्ष 
पहले से निश्चित होने के कारण इस सम्बन्ध में प्रस्ताव न किया जाय तो 
निश्चित अध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही यह आपत्ति उपस्थित 
करनी चाहिए। सभा के स्वरूप ओर समा में प्राप्त होने वाले प्रवेश के सम्बन्ध 
की आपत्ति अध्यक्ष का चुनाव होने पर उसके अध्यक्ष का आसन ग्रहण करते ही 
उपस्थित करना उचित है । संक्षेप में, जत्र तक अध्यक्ष का चुनाव न न हो जाय तब 
तक कोई आपत्ति या कानून अथवा नियम के सम्बन्ध का कोई प्रश्न उपस्थित 
नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि इन सब विषयों में निर्णय करने का 
अधिकार अध्यक्ष को ही है। जब तक सभा का चुना हुआ या सभा का स्वीकृत 
AAJ सभापति का स्थान ग्रहण नहीं करता तब तक सभा को पूणता प्राप्त नहीं 
होती । जब तक नियामक या नियन्त्रक न होगा तत्र तक नियमन या नियन्त्रण 
कौन करेगा ? इसका अधिकार उस अध्यक्ष को है जो उचित प्रकार से अपने पद 
पर ग्रासीन हुआ है। 

अध्यक्ष के अधिकार-सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष को अधिकार साव 
जनिक सभा से प्राप्त होते हैं | सभा उसे इस उद्देश्य से अधिकार देती है कि सभा 
का उचित नियन्त्रण हो ओर सभा-काय व्यवस्थित रूप से हो | अतः अध्यक्ष को 
इस उद्देश्य के अनुसार अपने अधिकार अमल में लाने चाहिएँ | उपस्थित 
लोग अध्यक्ष को सारी सभा ओर प्रत्येक सदस्य के नियन्त्रण के जो अधिकार 
देते हैं वे इस विश्वास से देते हैं कि वे न्याय और सदसद्‌ विवेक के अनुसार 
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बरते जायँगे | सभा का उद्देश्य सिद्ध होने के लिए अध्यक्ष को साधारणतः निम्न- 
लिखित अधिकार होते 2— 

(१) सभा में शान्ति रखना AR उसके लिए आवश्यक उपाय करना, 
(र) आवश्यक प्रश्नों का निर्णय करना (३) यदि शान्तिपूर्वक सभा चलाना 
असम्भव हो तो उसे विसित करना (४) सभा-संचालन के सम्वन्ध मै ब्यवस्था 
देना (५) ऐसी व्यवस्था करना जिससे सभा के सामने उपस्थित कार्यों का भली- 
भांति विचार किया जा सके और (६) सभा का निंव घोषित करना । 

अध्यक्ष के कतेव्य --(१) सभा का नियन्त्रण करना, (२) सभा के काम 
में नियमितता और व्यवस्थितता लाना, (३) वाद-विवाद के लिए उचित अवसर 
देकर मत-प्रदर्शन और चर्चा कराना, तथा (४) ग्रप्रासंगिक चर्चा न होने देना | 

अध्यक्षु के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तारपूर्वक विचार अगले अध्याय 
में किया गया है। 


सभा-मंच (व्यासपीठ)--सभा-मंच समा में वह विशेष स्थान होता है जहाँ 


वह सभा का नियन्त्रण करता है | समा-मंच ऐसा होना चाहिए जहाँ से अध्यक्ष 
सारी सभा को देख सके । यदि उस पर अध्यक्ष के अलावा ओर लोगों को भी 
dor हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अध्यक्ष का शासन छिप 
न जाय | यदि विराट सभा हो तो अध्यक्ष की दाहिनी ओर ध्यनि-विस्तार-यन्त्र 
होना चाहिए | बहुत-से ्रबसरों पर यह यन्त्र मुख्य सभामंच से कुछ दूर पर और 
अलग होता है फिर भी वह इतना अधिक होना चाहिए कि वक्ता अ्रध्यक्ष की 
आज्ञा सहज में सुन सके | सभा के स्वरूप और स्थान की दृष्टि से समा-मंच यथेष्ट 
ऊँचा और विस्तत होना चाहिए | यह आवश्यक है कि सभा-संचालक इस बात 
का निश्चय पहले ही कर लें कि सभा-मंच पर कोन-कोन व्यक्ति बैठेगे। यह बात 
निश्चित न होने से बहुत से अवसरों पर गड़बड़ पैदा होती है। अध्यक्ष के पास 
कम-से-कम एक स्वयंसेवक हमेशा उपस्थित होना चाहिए | सावजनिक समा में 
ऐसा नियम होना आवश्यक है कि वक्ता सभा-मंच पर खड़ा होकर भाषण करे। 

प्रारम्भिक आपत्तियाँ का निणाय --जब सभापति अपना आसन ग्रहण 
करता है तब वस्तुतः समा का कार्य प्रारम्भ होता है। अपना आसन ग्रहण करते 
ही प्रारम्भिक भाषण समाप्त करने पर सभापति को सभा-सम्बन्धी उन 
आपत्तियों के विषय में faqa करना चाहिए, जो कोई सदस्य उपस्थित करे | 
सार्वजनिक सभा के लिए लिखित नियम तो नहीं हैं, पर सभापति को कुछ aa- 
मान्य संकेतों, संस्थाओं के सभा-संचालन-सम्बन्धी नियमों, अदालतों के कुछ 
फैसलों आदि सब बातों का ध्यान रखकर स्वयं निशंय करने के बाद सभा- 
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संचालन करना चाहिए । गणपूर्ति, खुला निमन्त्रण, सभा की वैधता या स्वरूप 
अथवा प्रवेशाधिक्रार-सम्बन्धी आपत्ति के विषय में faa करने के बाद 
कार्य-सूची में लिखे हुए विषय वाद-विवाद के लिए हाथ में लेने चाहिएँ। कार्य- 
सूची में लिखे हुए विषयों का क्रम समा-संचालकों का निश्चित किया हुआ होता 
है। उसमें प्रायः कोई परिवतन नहीं करना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन करना हो 
तो उसके लिए समा की सम्मति लेना अनिवार्य है। . 

वक्ताओं का नियोजन--यदि समा में भाषण करने वाले वक्ताओं के 
नाम समा के पहले सूचित कर दिये गए हों और मतगणना न होने वाली हो तो 
उपस्थित लोग यहद Baz नहीं कर सकते कि ओर व्यक्तियों को भाषण करने की 
अनुमति दी जाय । कारण यह है कि उन्हें यह पहले से ही मालूम रहता है कि 
सभा में किन व्यक्तियों के भाषण होंगे ओर यही जानकर वे उपस्थित होते हैं । 
यदि सभा में वाद-विवाद की सम्भावना हो, मत-प्रदर्शन होने वाला हो ञ्रथवा 
मत-गण्ना होने वाली हो, तो विभिन्न मतों के व्यक्तियों को भाषण का अवसर 
मिलना न्याय-संगत है | यदि समा मै प्रस्ताव स्वीकृत होने वाला हो तो सभापति 
को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों दलों के मत सभा के सामने उपस्थित 
किये जायें । यदि पूर्व निश्चित amiat मै दोनों मतों के लोग न हों तो दूसरे मत. 
के लोगों को भाषण की अनुमति देनी चाहिए । यदि सभा में केवल मत-प्रदर्शन 
होने वाला हो--कोई निश्चय होने की सम्मावना न हो, तो उपस्थित लोग इस 
बात के लिए जोर नहीं दे सकते कि ओर व्यक्तियों को भाषण करने की अनुमति 
दी ही जाय। फिर भी, यदि समय ओर सुभीता हो तो किसी अन्य व्यक्ति को 
भाषण करने की अनुमति देने से कोई नुकसान नहीं होता । अध्यक्ष के लिए 
सभा का रुख देखकर बरताव करना ठीक होता है | सभा में कोई निश्चय करना 
आर एक ही दल या विचार के पूव निश्चित अथवा सभा में समय पर निश्चित 
किये हुए, व्यक्तियों को भाषण करने की अनुमति देना न्याय के, सभा के मूल 
सिद्धान्त और कानून के भी विरुद्ध है। 

विषय की मयादा--अ्रयध्ज्ञ को सभा के सामने ऐसा विषय या प्रस्ताव 
प्रस्तुत न होने देना चाहिए जो घोषित विषय से अलग या असंगत हो । अनेक 
लोग सभा में इस विश्वास से उपस्थित होते हैं कि घोषित विषय के अलावा सभा 
के सामने ओर कोई विषय उपस्थित न होगा | अतः और कोई विषय उपस्थित 
होने देने से ऐसे लोगों के प्रति अन्याय होता है। यदि सभा “शारदा बिल? का 
विरोध करने के लिए घोषित की गई हो, तो उसके सामने बाल-बिवाह की 
Aga का प्रस्ताव रखना अनुचित ओर वातावरण के विपरीत होगा | ऐसे लोग 
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भी हैं जो सामाजिक विषयों में शारदा त्रिल के कारण होने वाले सरकार के 
हस्तक्षेप को नापसन्द करते हुए वाल-विवाह का विरोध करते हें | सम्भव है कि 
ऐसे लोग इतनी ही घोषणा होने के कारण सभा गै अनुपस्थित हों कि उसमें 
केवल विल का विरोध होगा | यह भी सम्भव है कि बाल-विवाह को पसन्द करने 
वाले अनेक व्यक्ति भी सभा मे अनुपस्थित हो । wa: घोषित विषय के बिपरीत 
या असंगत बिप्रय पर सभा में वाद-विवाद होना या उसे सभा के सामने उपस्थित 
होने देना कानून के विरुद्ध है । घोषित विषय के विपरीत या पूर्णतः पृथक्‌ विषय 
“तात्कालिक विषय? के रूप में भी सावजनिक सभा में विचारार्थ नही लिया जा 
सकता | यदि सभा की कार्य-सूची में “फुटकर बिषय का उल्लेख हो तो घोषित 
विषय के अतिरिक्त या प्रथक्‌ विषय फुटकर विषय के रूप में भी लेने का अधिकार 
प्राप्त नहीं होता | 

वाद-विवाद, समय और क्रम--यदि सभा का कार्य-क्रम केवल मत- 
प्रदर्शन तक ही सीमित हो और वक्ता पहले से निश्चित न दों, तो अध्यक्ष को 
यह पूछना चाहिए कि उपस्थित लोगों मै से कौन-कौन ब्यक्ति बोलना चाहते R | 
जो लोग बोलने के इच्छुक हों अध्यक्ष को उनके नामां की सूची बनानी चाहिए 


. तब उसे सभा का समय निश्चित करना चाहिए | वक्ताओं में समय का AZAN 


न्यायपूर्वक करना चाहिए | विभिन्न विचारों के प्रधान वक्ताओं को बोलने के 
लिए. कुछ अधिक समय देना चाहिए | साधारणतः प्रधान वक्ताओं को बीस-बीस 
मिनट का समय ग्रौर दूसरे वक्ताग्रो को अधिक-से-अधिक दस-दस मिनट का 
समय देकर सभा का सारा कार्य दो घण्टे में समाप्त करना ठीक होता है। यदि 
उपस्थित लोगों की अधिक समय तक बैठने की स्पष्ट इच्छा हो तो उसे अधिक 
समय तक जारी रखना चाहिए | यदि समा में प्रस्ताव स्वीकृत होना होता अध्यक्ष 
सभा की अवधि निर्धारित करके, दोनों पक्षों के वक्ताओं में समय का उचित 
बैँखवारा करे | यह भी घोषित करना चाहिए कि अमुक समय तक वाद- 
विवाद या बहस समाप्त हो जायगी और मत-गणना प्रारम्भ होगी । इससे 
श्रोतागण शान्त ओर दत्तचित्त रहते हैं | उक्त प्रकार की सभा में Wad का 
मुख्य काय उचित रीति से सभा से AQA करा लेना या उसका मत व्यक्त करा 
लेना ही होता है। उसके लिए उचित समय मिले विना हुआ हो वह वैधानिक 
रीति से किया हुआ नहीं कहा जा सकता | मत या वोट देने वाले अथात्‌ अपना 
मन्तव्यं प्रकट करने वाले सदस्यों को उपस्थित विषय qua: समभा दिया जाना 
चाहिए । उन्हें भी दोनों पक्षों के विचार, दृष्टिकोण ओर तक ध्यान में रखकर 
तथा अपनी बुद्धि से काम लेकर मत देना चाहिए | किसी पक्त के समथन में हाथ 
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उठाने का BA सोच-समझकर हाथ उठाना ही है, यों ही बिना समझे-बूझे हाथ 
उठाना नहीं | मत का मतलत्र ही है मनन करके स्थिर किया हुआ विचार | अतः _ 
जब अध्यक्ष भिन्न-भिन्न विचारों के वक्ताओं का नियोजन और कर्म-निर्धारण 
कुशलता से करता है, तब श्रोताओं को अपना मत निश्चित करने या विचार 
स्थिर करने में सहायता मिलती 

प्रस्ताव का रूप--साधारणतः सावंजनिक सभा के सामने कोई विषय 
विचाराथ प्रस्तुत होता दे या उसके संबंध में उचित प्रस्ताव होता केवल 
मत-प्रदशन का अथ विभिन्न व्यक्तियों का प्रकट रूप से यह बताना है कि वे 
क्या समझते हैं या उनके क्या विचार Z| पर सभा का मत या सार्वजनिक सभा 
के द्वारा व्यक्त होने वाला नागरिकों का मत, प्रस्ताव के रूप में ही प्रदर्शित किया 
जाता है और इससे वह निश्चित ओर स्पष्ट मी दोता है । अतः किसी विषय में 
सभा का मत, उस विप्रय में सभा के सामने प्रस्ताव उपस्थित करके और उससे 
वह स्वीकृत कराके, प्रदर्शित किया जाना चाहिए । प्रस्ताव न होने पर कोई 
यह नहीं कह सकता किं सभा का अमुक मत है | सभा के निमंत्रण या सूचना में 
उसका उद्देश्य ओर विचारणीय विषय वता दिए जाते हैं | उनके अनुसार सभा 
के संचालक या संयोजक प्रस्ताव तैयार करके रखते हैं या वे तेयार किये जाते 
हैं | सावजनिक सभा में सैद्धान्तिक समर्थन या विरोध ही किया जा सकता 2— 
तफसीलवार या एक-एक धारा का विवेचन नहीं | ऐसा विवेचन सार्वजनिक सभा 
का विप्रय नहीं होता साधारण समर्थन या विरोध के प्रस्ताव, कोई उपस्थित 
किया गया प्रस्ताव, सम्बद्ध अधिकारियों के पास भेजने के प्रस्ताव, धन्यवाद 
या कृतज्ञता-प्रकाश ्रादि-जेसे प्रस्तावों पर विचार करके उन्हें स्वीकृत या 
अस्वीकृत करना ही सार्वजनिक सभा का काम है | प्रायः समा के निमंत्रण यां 
सूचना में उसका विचारणीय विषय या उद्देश्य बहुत व्यापक रखा जाता है। उदा- 
हरणार्थ, यह न कहकर कि शारदा बिल का बिरोध करने के लिए सभा होने 
वाली है, बल्कि यह कहा जाता SAH शारदा ब्रिल पर विचार करने के लिए 
सभा होने बाली है। ऐसी स्थिति मे समर्थक ओर विरोधी, दोनों प्रस्ताव सभा के 
सामने उपस्थित हो सकते हैं। यदि उद्देश्य या विषय स्पष्ट या सीमित, हो, 
तो उसके विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता | सभा का मत स्पष्ट 
करने के लिए भी प्रस्ताव होना चाहिए और वह समा के निमंत्रण में लिखे या 
बताये हुए विप्रय के अनुसार तथा उससे मिलता-जुलता होना चाहिए। खाद्य- 
स्थिति पर विचार करने के लिए होने वाली सभा में सरकार की खाद्य-संबंधी नीति 
के विरोध का प्रस्ताव उपस्थित हो सकता है| उसमें ऐसे विषयों पर भी प्रस्ताव 
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उपस्थित हो सकते हैं कि सरकार को खाद्य-स्थिति सुधारने के लिए क्या करना 
चाहिए, तथा जनता क्रिस नीति का अनुसरण करे या उसके लिए कौन सा <a 
BRAT करना ठीक दो | यह ठहराने का अधिकार अध्यक्ष को है कि कोई प्रस्ताव 
घोषित या पूर्व सूचित विषय के अनुसार और उसके अन्तर्गत है या नहीं ! घोषित 
विषय के श्रनुसार लिखे हुए ही प्रस्ताव की सभा द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति को 
ही सभा का मत aama चाहिए । समा में जो चर्चा या जो भाषण होते हैं 
उन्हें. सभा का मत नहीं कहा जा सकता | 

सभा-कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार--सभा के सामने विचारार्थ 
उपस्थित क्रिया जाने वाला प्रस्ताव उसके घोषित विचारणीय विषय के अनुसार 
तो होना ही चाहिए; वह उपस्थित भी ऐसे ही आदमी को करना चाहिए जिसे 
सभा-कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार हो । सार्वजनिक सभा में जो नागरिक 
उपस्थित होता दै, उसे उसके कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार होता है। 
पर कई बार सभा में ऐसे आदमी भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें सभा के कार्य में 
सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होता । उदाहरणार्थ, पूना के नागरिकों की 
किसी सभा में ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित हो सकते हैं जो पूना के नागरिक न हों, 
पर वे उसके कार्य में सम्मिलित होने के अधिकारी नहीं हो सकते क्योंकि उस 
सभा के प्रस्ताव का प्रारंभ इस प्रकार होगा--*पूना के नागरिकों की यह सभा 
यह प्रस्ताव करती है? । इसी प्रकार, पूना के हिन्दू नागरिकों की सभा के कार्य में 
कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकता जो पूना का हिन्दू नागरिक न हो । 
पर यदि सभा हिन्दू सनातनियों की सूचित की गई हो तो उसमें उपस्थित किसी 
भी हिन्दू को उसके कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार है। इसका कारण यह 
है कि जिस प्रकार “पूना के नागरिक) और “पूना के दिन्दू नागरिक? स्पष्ट, 
निश्चित और असंदिग्ध व्यक्ति हैं, उसी प्रकार (हिन्दू सनातनी” नहीं; कोई भी 
व्यक्ति अपने को हिन्दू सनातनी कह सकता है ओर कोई भी व्यक्ति हिन्दू 
सनातनी माना जा सकता है | “्रग्रगामी?, 'राष्ट्रीय' आादि के संबंध में भी वही 
बात कही जा सकती है जो “हिन्दू सनातनी? के सम्बन्ध में, कही गई हैं । तात्प 
यह है कि ऐसे ही व्यक्ति को प्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए जो सभा में उपस्थित 
हो तथा जिसे समा के कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार हो | सभा के कार्य 
में सम्मिलित होने का अधिकार सभा में भाषण करने ओर मत देने का 
अधिकार दै और जिसे यह अधिकार प्राप्त है वह सभासद या सदस्य है। 

प्रस्ताव उपस्थित करना--अ्रध्यक्षु को सभा-संबंधी आपत्तियों के विषय 
4 निर्णय करने ओर अपना प्रारंभिक भाषण समाप्त करने के बाद, उसी क्रम 
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से विषय उठाने चाहिएँ जिस क्रम से वे विषय-सूची में लिखे हुए a) यदि 
सभा के संचालकों या संयोजकों ने प्रस्ताव तैयार FA हो तो उन्हें हाथ में लेना 
चाहिए | यदि प्रस्ताव न हौं तो अध्यक्ष को यह घोषित करना चाहिए कि मैं 
समा के सामने wan विषय विचाराथ रखता हूँ , इस पर यदि किसी को कुछ 
कहना हो तो कहे। यदि सार्वजनिक सभा में प्रस्ताव स्वीकृत कराना हो तो 
संयोजकों को निश्चित प्रस्ताव तैयार करके ही उपस्थित करना चाहिए । इधर- 
उधर की बहस या सम्बद्ध वाद-विवाद होना उचित नहीं | अस्पष्ट विषय 
विचारार्थ उपस्थित न करके निश्चित प्रस्ताव उपस्थित करना ठीक होता है। 
इसलिए अध्यक्ष को संयोजको से घोषित विषय के अनुसार पहले ही प्रस्ताव 
तैयार कर रखने के लिए कहना चाहिए | संयोजकों को घोषित विषय के 
अनुसार प्रस्ताव तैयार करके सभा के सामने विचारार्थ उपस्थित करने का 
प्रथम अधिकार होता दै | यदि संयोजकों ने प्रस्ताब तैयार किया हो तो अध्यक्ष 
को उसे पहले उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए | उनके प्रस्ताव के 
अभाव में, उसे वह प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए जो किसी 
सदस्य ने सूचित किया हो | उसे यह कहना चाहिए कि श्री “अमुक प्रस्ताव 
उपस्थित करेंगे और तत्र SË ब्याख्यान-मंच पर बुलाना उचित है। प्रस्ताव 
उपस्थित करने वाले को पहले साफ-साफ ओर धीरे-धीरे प्रस्ताव पढ़ना चाहिए | 
फिर यह कहना चाहिए कि में यह प्रस्ताव सभा की स्वीकृति के लिए उपस्थित 
करता हूँ ओर फिर प्रस्ताव का विवेचन हो | 

अनुमोदन -प्रस्ताव उपस्थित होने पर अध्यक्ष उसका अनुमोदन 
करने के लिए पहले से ही निश्चित किये हुए वक्ता को बुलाए या यह 
पूछे कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन कौन करता है, अथवा इसके लिए 
जो व्यक्ति तैयार हाँ, उनमें से किसी को बुलाकर उससे प्रस्ताव का अनुमोदन 
करने के लिए कहना चाहिए | अनुमोदन करने वाला पहले यह कहै 
कि मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ र तत्र प्रस्ताव पर भाषण 
करना चाहिए । प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना आवश्यक है । यदि प्रस्ताव 
का अनुमोदन न हो, तो वह गिर जाता है ्र्थात्‌ रद्द हो जाता है AN उस पर 
सभा चर्चा नहीं कर सकती | बल्कि जत्र तक किसी प्रस्ताव का अनुमोदन न हो 
तब तक वह समा की चर्चा के लिए प्रस्तुत ही नहीं हो सकता | सभा की चर्चा 
के लिए, सभा के सामने उसके प्रस्तुत होने के लिए उसका अनुमोदन होना 
आवश्यक है | लेकिन Bales को सदस्य होना चाहिए | 

यदि अध्यक्ष के नाते प्रस्ताव उपस्थित क्रिया जाय तो उसके अनुमोदन की 
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आवश्यकता नहीं होती | पर वास्तविकता यह है कि अध्यक्ष को अध्यक्ष के 
नाते कोई विवाद-ग्रस्त प्रस्ताव उपस्थित नहीं करना चाहिए और यह ञ्रभीष्ट भी 
है | अध्यक्ष की प्रतिष्ठा और उसके पद के लिए यह हानिकर है कि वह कोई 
प्रस्ताव स्वयं उपस्थित करे और वह अस्वीकृत हो जाय | ara: उसे ऐसा ही 
प्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए जिसके विषय में एक मत हो और विरोध भी 
हो तो नाम-मात्र का हो । इससे प्रस्ताव पर चर्चा होते हुए अध्यक्ष पर कोई भी 
ara नहीं are | 
चर्चा--जत्र प्रस्ताव उपस्थित हो जाय तथा उसका अनुमोदन भी हो जाय 
तब अध्यक्ष को यह घोषित करना चाहिए कि अब यह प्रस्ताव नियमानुसार 
सभा के सामने विचारार्थ उपस्थित हुआ है, इस पर जिन्हें अपना विचार व्यक्त 
करना हो वह मंच पर पधारेँ | यांद वक्ता पहले निश्चित किये गए हों तो अध्यक्ष 
को उनके ठहराए हुए क्रम से उन्हें भाषण करने के लिए बुलाना चाहिये | यदि 
वक्ता पहले निश्चित न किये गये हाँ तो उन आदमियों के नामों की सूची बनानी 
चाहिए, जो भाषण करना चाहते हों । उसमें उनका ऐसा क्रम बनाना चाहिए 
कि प्रस्ताव के खण्डन BN मण्डन में तथा विभिन्न मत प्रदर्शित करने वाले 
भाषण हों | अध्यक्ष को वक्ताओं के भाषण की ग्रवधि मी निर्धारित कर देनी 
चाहिए । इस प्रकार अध्यक्ष चर्चा या वादविवाद का नियंत्रण करे | 
संशोधन--जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सार्वजनिक सभा में 
कोई विषय इसलिए उपस्थित किया जाता है कि उसका सैद्धान्तिक और 
साधारण समर्थन या विरोध हो | अतः उसमें संशोधन के लिए अधिक अवकाश 
नहीं होता । फिर भी, जब प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाय ओर वह समा के 
सामने चर्चा के लिए a जाय तब सदस्यों को उसमें संशोधन सूचित 
करने का अधिकार होता है । प्रस्ताव उपस्थित होने के समय से उस पर मत 
या बोट लिये जाने के समय तक चाहे जव उसमें संशोधन सूचित किया जा 
सकता है | सावजनिक सभा में पहले सूचना दिये Aa संशोधन उपस्थित न 
करने का नियम या संक्रेत नहीं दै । फिर भी, सभा का कार्य व्यवस्थित रूप से 
चलाने के लिए अध्यक्ष, प्रस्ताव उपस्थित हो जाने पर, कुछ समय निर्धारित 
कर दे और लोगों से उस समय के भीतर ही संशोधन सूचित करने के 
लिए कहना चाहिए । इसके लिए सभा की नियमित अनुमति भी ले लेना उप- 
युक्त है | “ i 
उपस्थित संशोधन प्रस्ताव के अनुरूप होना चादिए। वह अभावात्मक 
(negatvie) नहीं होना चाहिए | प्रस्ताव का विरोध करने से जो परिणाम 
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होने वाला हो, वही कार्य करने वाला संशोधन लागू नहीं होता। संशोधन के 
संबंध में अगले प्रकरण में विस्तृत विवेचन किया गया है | 

यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन का अनुमोदन हो । कम-से-कम साब॑- 
जनिक सभा में (सूचित किये जाने वाले संशोधन के श्रनुमोदन की 
आवश्यकता नहीं होती ) waa मोखिक संशोधन स्वीकार न करे--लिखित 
संशोधन ही स्वीकार करना नाहिए । संशोधन पर, उसे उपस्थित करने वाले के 
हस्ताक्षर भी होने चाहिएँ | निर्धारित समव के भीतर जो संशोधन आ जायँ 
उन्हें देखकर अध्यक्ष को यह निश्चित करना उचित है कि उनमें कौन से संशोधन 
नियमित ate सुसंगत 2 ग्रौर“कोनसे अनियमित तथा असंगत हैं | जो संशोधन 
नियमित ate सुसंगत हों उन्हें ही उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए. ॥ 

अध्यक्ष की अनियमित ओर असंगत संशोधन -पढ़कर सुनाना चाहिए 
ओर तत्र उसे सूचित करने वाले व्यक्ति को थोड़े में यह बताने के लिए समय 
देना चाहिए कि वह नियमित और सुसंगत कैसे है। उसकी बात सुनकर 
अध्यक्ष को अपना निर्णय संक्षेप में, पर उसके कारण बताकर, घोषित करना 
चाहिए। यदि बह संशोधन नियमित ओर सुसंगत हो तो अध्यक्ष उसे 
उपस्थित करने की अनुमति दे | उसे केवल इसलिए किसी संशोधन को 
असंगत नहीं ठहराना चाहिए कि आरंभ में वह उसे असंगत मालूम हुआ । 
यदि वह ऐसा करेगा तो वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का दोषी 
होगा | अध्यक्ष क प्रतिष्ठा ओर सभा का यश इसी में है कि सदस्यों को उसके 
पक्तुपात-रहित और निरभिमान होने का विश्वास हो । इस विषय में अध्यक्ष 
का fata अन्तिम माना जाना चाहिए कि कौन से संशोधन सुसंगत हैं और 
कौन से असंगत । ऐसे अन्य विषयों में भी उसका निर्णय अन्तिम. माना 
जाना ठीक 2 | 

चर्चा का नियमन--उचित संशोधन निश्चित करने के बाद अध्यक्ष को 
उनमें से प्रत्येक संशोधन उपस्थित करने की ग्रनुमति देनी चाहिए | संशोधक 
यह अनुमति मिलने पर व्याख्यान-मंच पर आ जाय और अपना संशोधन 
पढ़ने के बाद यह कहे कि में यह संशोधन उपस्थित करता हूँ। 
इस प्रकार जब सब संशोधन उपस्थित हो wei तब अध्यक्ष यह घोषित 
करे कि यह प्रस्ताव और ये संशोधन सभा के सामने बिचाराथ प्रस्तुत हैं । इसके 
बाद उसे उन आदमियों के नामों की सूची बनानी चाहिए जो भाषण करना 
चाहते हाँ, सभा की अवधि का विचार करके भाषणों की अवधि निर्धारित कर देनो 
चाहिए तब उसे वक्ता्रों का क्रम निश्चित करना चाहिए और उस क्रम से 
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प्रत्येक वक्ता का नाम लेकर उसे भाषण करने के लिए बुलाया जाय | भाषण 
विषय पर ग्रर्थात्‌ प्रस्ताव और संशोधनों पर्‌ दी हों--विषय को छोड़कर नहीं | वे 
सुसंगत और शिष्ट होने चाहिएँ | उनका स्वरूप ऐसा हो कि सभा में शान्ति 
बनी रहे और सभा की रक्षा हो । वे मानहानि या अपराध करने के लिए. 
उभारने वाले ञ्रौर केवल व्यक्तिगत टीका करने वाले नहीं होने चाहिएँ | 
यह ठीक है कि कानूनन किसी भाषण के लिए az भाषण करने वाला ही 
उत्तरदायी है। फिर भी, चूँकि वक्ता समा में भाषण करता दै इसलिए उसके 
भाषण को सार्वजनिक रूप प्राप्त होता है | इस बिषय में कुछ संकेत या निर्देश 
हैं कि सार्वजनिक सभा का कार्य किस प्रकार चलना चाहिए तथा उन संकेतों 
के अनुसार ही सभा का सारा कार्य होना उचित 2 | 

भाषण की मर्यादा - सार्वजनिक सभा, व्यक्तिगत वैर निकालने का साधन 
या किसी ब्यक्ति को बदनामी करने की जगह नहीं और न वह सामाजिक 
शान्ति को भंग करने वाली जमात होनी चाहिए। अतः सभापति 
उपयुक्त बातों का ध्यान रखकर ही भाषणों का नियंत्रण करे। सभा 
विचार-स्वातंत्र्य के उपभोग का साधन दै, पर इस कारण किसी को इस 
स्वतंत्रता का मनमाने ढंग से उपभोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता | 
प्रत्येक ब्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपभोग इस तरह करना चाहिए कि 
दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा हो | यह नियम वस्तुतः स्वतंत्रता को सीमित करने 
वाला नहीं है, बल्क्रि उसके सम्मान की र्षा करने बाला है । 

भाषण की अवधि या कुछ विशेष शब्दों के संबंध में अध्यक्ष जो निर्णय 
करे, वक्ता वह शिरोधार्य करे | अध्यक्ष जिन वाक्यों या शब्दों 
को अ्रशिष्ट करार दे, वक्ता को विना शत SE वापस ले लेना चाहिए | ऐसा 
करने में वक्ता की अप्रतिष्ठा-नहीं, बल्कि ऐसा करके वह वस्तुतः सभा के 
सम्मान की रक्षा करता हैं और अपनी अ्नुशासन-प्रियता का परिचय देकर 
अपनी सदस्यता सार्थक करता है | साथ ही, वक्ता के कड़ी बात कहने, रप्रिय 
पर सत्य बोलने या व्यंग, तक, श्लेप या बिडंत्रना करने पर AA को उसे 
रोकना या टोकना नहीं चाहिए | विनोद, व्यंग, विडंबना, वक्रोक्ति, मार्मिकता 
आदि, भाप्रण-कला के भूषण AL शास्त्र दै | | उनका उचित उपयोग करने का 
अधिकार सत्रको दै | यदि भाषण अशिष्ट भाषा, असत्य कथन और बिषय के 
बाहर आदि दोषों से मुक्त हो, तो वह ठीक दै | 

स्पष्टीकरण--प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद मै एक ही बार भाषण करने 
का अधिकार होता है । वह दूसरी बार, संशोधक को जवाब देने के लिए भी, 
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नहीं बोल सकता | हाँ, प्रस्तावक को ग्रन्त में उत्तर देने का अधिकार होता है। 
यदि किसी विशेष बात के संबंध में ग़लतफ़दमी हुई हो तो उसे दूर करने के 
लिए अध्यक्ष को उचित अवसर पर, उचित व्यक्ति को उस बात के स्पष्टीकरण 
की अनुमति देनी चाहिए | पर स्पष्टीकरण का AA लंबा-चौड़ा -भाषण देना नहीं 
है; उसके बहाने दूसरा भाषण करना भी उचित नहीं । वास्तविक स्थिति बता देना 
ही स्पष्टीकरण है, अतः वह बहुत संक्षेप में ही होना चाहिए । स्पष्टीकरण पर 
स्पष्टीकरण अधिक समय तक चलते रहने से बहुत-सी aha बातें घटित होती 
e—aal मै कटुता पेदा होती है, सभा का उच्च और उदारतापूण वातावरण 
गंदा होने लगता है ग्रतः अध्यक्ष को जितनी बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक 
हो उतनी ही बातों के स्पष्टीकरण की ग्रनुमति देनी चाहिए | 
Raadi प्रश्त--वाद-विवाद या भाषण होते हुए कोई भी सदस्य 
चाहे जिस समय, नियम-संबंधी प्रश्न उपस्थित कर सकता है। सदस्य को खड़े 
होकर अध्यक्ष से कहना चाहिए कि नियम-संबंधी प्रश्न है; ओर जब अध्यक्ष उसे 
उपस्थित करने की अनुमति दे दे तब थोड़े में उसका उल्लेख ओर विवेचन 
करना चाहिए । अध्यक्ष को आवश्यक मालूम हो तो दूसरों से उस प्रश्न पर 
बोलने के लिए कहकर उसके सम्बन्ध मे निय करना चाहिए । नियम-संबंधी 
प्रशन पर कोई भी सदस्य बोल सकता दै । अध्यक्ष उसके संबंध में जो निण्य 
करे वह अन्तिम माना जाता है । अगले प्रकरण में नियम-संबंधी प्रश्‍न के 
बारे में अधिक विवेचन किया गया है | 
चर्चा बंद करना--अरध्यक्ष के सभा की अवधि निश्चित कर देने पर भी, 
प्रस्ताव उपस्थित होने के बाद, चाहे जब कोई सदस्य, इस आशय का प्रस्ताव 
उपस्थित कर सकता है कि चर्चा बन्द की जाय और मत गणना की जाय | 
फिर भी, चूँकि सभा करने का उद्देश्य ही यह होता है कि चर्चा हो, फिर सभा 
faa करे; इसलिए अध्यक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव तब तक स्वीकार न 
करे जब तक कि उचित ओर यथेष्ट चर्चा न हो जाय। अल्पसंख्यकों के 
भाषण करने ओर ग्रपना मत प्रकट करने के अधिकार की var करने के लिए, 
- अध्यक्ष को ऐसा प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि सब मतों 
के वक्ताओं को बोलने के लिए थोड़ा-प्रहुत अवसर न मिल जाय | यदि अध्यक्ष 
ऐसा प्रस्ताव सूचित किये जाने के कारण ही उसे उपस्थित करने की अनुमति 
भी दे दे, वह बहुमत से स्वीकृत हो जाने के कारण ही वाद-विवाद बन्द करके 
मत-गणना करे, तो उसका यह काम कानून या नियम के अनुसार प्रतीत होने 
पर. भी न्याय-संगत नहीं दोगा । सबके उचित अधिकारों की रक्षा करना 
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aq का पवित्र कतव्य है । उसे लोगों में अपनी अप्रियता सहकर भी इसका 
पालन करना चाहिए, जिससे बहुमत का दुरुपयोग न हो और अल्पसंख्यकों 
पर ज्यादती न हो । अतः जब उपस्थित विषय के पक्ष ओर विपक्ष मे 
साधारणतः यथेष्ट वाद-विवाद हो जाय तभी अध्यक्ष वाद-विवाद बंद करने 
का प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे सभा के सामने उपस्थित करने की 
अनुमति दे | इस प्रस्ताव पर भाषण संक्षेप में हों और इसके 
लिए अध्यक्ष को उन पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए, | इस प्रस्ताव 
का अनुमोदन होना भी आवश्यक है । जब अध्यक्ष यह प्रस्ताव स्वीकार करता 
है ओर उसे उपस्थित करने की अनुमति दे देता है तब मुख्य प्रस्ताव पर होने 
वाला वाद-विवाद रुक जाता है ओर इसी प्रस्ताव पर चर्चा होने लगती 2 | 
यदि यह स्ताव स्वीकृत हो जाय तो मुख्य प्रस्ताव पर होने वाला वाद-विवाद 
बंद हो जाता है, ओर केवल मुख्य प्रस्तावक को उत्तर मै भाषण करने का 
अधिकार होता है | उसका भाषण समाप्त होते ही मुख्य प्रस्ताव पर मत लिये 
जाने चाहिएँ | यदि वाद-बिवाद बंद करने का प्रस्ताव ञ्रस्वीकृत हो जाय.तो उस 
वक्ता को फिर अपना भाषण प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो वह 
प्रस्ताव सूचित किये जाने के समय बोल रहा हो और मुख्य प्रस्ताव पर वाद- 
विवाद जारी रहता 2 | 
ध्यक्त को वाद-विवाद बंद करने के प्रस्ताव से अल्पसंख्यकों के साथ 
अन्याय नहीं होने देना चाहिए | अध्यक्ष का कतव्य है कि वह अल्पसंख्यकों को 
भी सभा के सदस्यों की सहिष्णुता का अनुचित लाम न उठाने दे और जान-बुझ- 
कर समा के कार्य में रुकावट डालने का अवसर दे । सभा में उपस्थित बहुमत 
आर aera वाले किसी भी पक्ष को न्याय प्राप्त होना चाहिए, | सभा निर्णय 
करने के लिए होती है और यथेष्ट वाद-विवाद होते ही सभा से निर्णय करा लेना 
सभापति का कतव्य है। यह ध्यान में रखकर सभापति को वाद-विवाद बंद करने 
का प्रस्ताव स्वीकार या अ्रस्वीकार करना चाहिए | 
सभा को स्थगित करना -सभा-स्थगित करने के कई प्रकार हैं | उनका 
विस्तृत विचार अगले प्रकरण में किया जायगा । सार्वजनिक सभा किसी खास 
विष्रय के संबंध में कोई कार्यं करने के लिए निमंत्रित होती दै । इसलिए, वह 
कार्य हुए विना सभा स्थागित करने का प्रस्ताव करना अनुचित 2 | ब्यवस्थापिका- 


सभाओं और स्थानीय-स्वशासन-संस्था्रों की बैठको मे, विप्रय-सूची मै न लिखे - 
' हुए किसी ऐसे निश्चित विप्रय पर विचार करने के लिए, बैठक के प्रारंभ में उसे 


स्थगित करने का प्रस्ताव किया जाता दै, जो सार्वजनिक महत्व का और आव- 
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श्यक (of urgent public importance ) हो | उसका उद्देश्य : 
शिकायतों का प्रचार करना, सरकार ओर अधिकारारूढ़ दल पर AT करना 

अथवा उसका विरोध करना होता है | सावंजनिक सभा में ऐसा प्रस्ताव करने की 

आवश्यकता नहीं होती । किसी सदस्य की मृत्यु या दूसरी कोई आसाधारण 

घटना होने पर भी बैठक के प्रारंभ में उसे स्थगित करने का प्रस्ताव करने की 

प्रथा है । पर यह प्रथा भी सार्वजनिक सभा पर लागू नहीं है । फिर मी, यह | 
नहीं कहा जा सकता कि सार्वजनिक समा कार्य किये विना, स्थगित ही नहीं 

की जा सकती । सार्वजनिक सभा करना जितना आसान मालूम होता है उतना 

आसान वह नहीं, ओर मिली हुई जगह के दूसरे अवसर पर मिलने का निश्चय | 
नहीं होता, इसलिए सार्वजनिक सभा का घोषित कार्य पूरा कर लेना साधारणतः | 
उच्रित होता है | तो भी, सभा सूचित होने के समय से उसके प्रारंभ होने के | 
समय तक, यदि किसी महान्‌ व्यक्ति की मृत्यु या कोई ग्रासाधारण ओर ज्ञोभ- 


जनक घटना हो जाय तो कभी-कभी उसे स्थगित करना भी उचित है। 


सभा स्थगित करने का अधिकार समा का अर्थात्‌ उपस्थित लोगों का है 
अध्यक्ष का या संयोजकों का नहीं | अतः कानूनन या नियमानुसार, सावंजनिक सभा 
के सामने कोई भी सदस्य उसे स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता 2 | 
सभा स्थगित करने, किसी प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा रोकने अथवा 
किसी विषय पर विचार न करने के प्रस्ताव द्वारा सभा स्थगित कराई जा 
सकती है | जब कोई सदस्य सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करे तब 
अध्यक्ष को sa उपस्थित करने की अनुमति तत्काल देनी चाहिए । उस पर 
चर्चा dag में हो और फिर उस पर मत या वोट लिये जायैँ | यदि वह स्वीकृत 
हो जाय तो उसके उचित परिणाम के रूप में सभा का कार्य बंद हो जाता है। 
यदि वह अस्वीकृत हो जाय तो मूल विषय पर फिर चर्चा प्रारंभ होती है। सभा 
को स्थगित करने का प्रस्ताव बार-बार किया जा सकता है । फिर भी, ऐसा संकेत 
है कि इस तरह के दो प्रस्‍्तावों के बीच कम-से-कम आजे घंटे का अन्तर होना 
चाहिए | सभा के स्थगन का ग्रथ है सभा का निश्चित कार्य अधूरा रखना या 
उसका अधूरा रहना । सार्वजनिक सभा ऐसी जमात है जो एक ही बैठक में 
- निश्चित कार्य परा करती है। वह प्रतिदिन या सवेरे ओर शाम को होने वाले 
सम्मेलन-जैसी, या किसी संस्था के प्रतिदिन ओर बार-बार होने वाले अधिवेशन- 
जैसी नहीं है । उसका कार्य साधारण समर्थन या विरोध है--तफ्सीलवार या 
विस्तृत विवेचन करना नहीं | श्रतः उसकी कार्य-सूची में एक-दो प्रस्ताव ही होते 
हैं और एक ही बैठक में उनके dia में निर्णय करना ग्रभीष्ट होता है। इन 
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eat से सभा की अवधि का निर्धारण, वक्ताओं का चुनाव और समा की 
कार्रवाई का भियंत्रण होना चाहिए | 

सभा की सम्मति - यदि निश्चित समय में सभा का कार्य पूरा होना 
संभव न हो ओर स्थान आदि का प्रबन्ध फिर हो सकता हो, तो सभा स्थगित 
करना उचित होता दै। पर सभा स्थगित करने के लिए सभा की सम्मति 
आवश्यक है | AAA को सभा स्थगित करने का स्वाभाविक अधिकार नहीं है | 
हाँ, यदि सभा का काय शान्ति से होना सम्भव न दो तो अध्यक्ष उसे स्थगित 
या विसर्जित कर सकता है | पर सभा को अधिक समय तक जारी रखना, उसके 
faq अ्रसुविधाजनक होने या सभा की कार्रवाई, उसे पसंद न होने के 
कारण, सभा स्थगित या विसित करने का अधिफ़ार प्राप्त नहीं होता | यदि 
उपरोक्त स्थिति में वह सभा स्थगित या विसर्जित कर दे अथवा सभापति का पद 
त्याग दे तो भी सभा रद्द नहीं होती | यदि वह ऐसा करे तो सभा को दूसरा 
अध्यक्ष चुनकर अपना कार्य जारी रखना चाहिए । ऐसा करना सर्वथा उचित 
ओर वैधानिक दृष्टि से उचित है । साथ ही सभा अर्थात्‌ सदस्यों को भी सभा 
को स्थगित करने का जो अधिकार प्राप्त है वह उचित कारणों से ही दै । केवल 
बहुमत के बल पर अनुचित वात के लिए, इस अधिकार का उपयोग करना सभा 
ओर उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है | उदाहरणार्थ, अन्यत्र 
संगीत का कार्यक्रम होने के कारण, AEG सार्वजनिक विषयों पर विचार 
करने के लिए, नियंत्रित की हुई सभा को, बहुमत के बल पर, स्थगित करना 
यदि नियमानुसार या जायज करार दिया जाय, तो भी वह उचित या न्याय- 
संगत नहीं है | अध्यक्ष को सभा स्थगित करने के या वोट लेने से पहले लोगों 
से यह अनुरोध करना उचित है कि जो लोग बैठे रहना चाहें वे AT और जो 
लोग जाना चाहे जा सकते हैं | और फिर उसे उक्त प्रस्ताव उपस्थित करने 
बाले से उसको वापिस लेने के लिए कहना चाहिए | ऐसा करने से सभा की 
प्रतिष्ठा की tar होती 

सदस्यों के अधिकार और कतेव्य--सूचित या विज्ञापित निमंत्रण से सभा 
का स्वरूप निश्चित होता है ओर फिर इस बात का निणय करना अध्यक्ष का 


. काम है कि सभा में कौन ग्रा सकता है । अ्रध्यक्ष का निणुंय विज्ञापित निमंत्रण 


के अनुसार होना चाहिए | अध्यक्ष अपने निण्य से सभा का जो स्वरूप 
निर्धारित कर दे वही प्रामाणिक ग्रौर अन्तिम माना जाना चाहिए | एक बार 
महात्मा गान्धी हरिजन-ग्रांदोलन के संबंध में पूना आने वाले थे। उस समय 
सभा का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसमें ag लिखा गया था-“हरिजन- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सार्वजनिक सभातन्त्र ३ 


आंदोलन के लिए महात्माजी पूना आने वाले हैं | अतः उनको मान-पत्र देने 
आदि पर विचार करने के लिए नागरिकों की सभा होगी |”? जब समा प्रारंभ 
हुई तब यदद शंका उपस्थित की गई कि सभा seal लोगों की है जो गांधीजी 
को मान-यत्र देने के पक्ष में हैं या सभी लोगों की है, अर्थात्‌ जिन लोगों का 
यह मत है कि गांधीजी को मान-पत्र न दिया जाय वे भी सभा में सम्मिलित हो 
सकते हैं या नहीं । इस शंका का समाधान करना Baa का FAA था | 
अध्यक्ष ने यह निर्णय किया कि सभा सब नागरिकों की है और जो लोग गांधी- 
जी को मान-पत्र देने के विरुद्ध हों उन्हें उसका विरोध करने की स्वतंत्रता - है | 
यद्यपि इस निर्णय से सभा में गड़बड़ी या विरोध हुआ तो भी सभा की साव- 
जनिकता बढ़ी ओर उसे नागरिकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त ZAT | यदि अध्यक्ष 
ने यह निर्णय किया होता कि जो लोग गांधीजी को मान-पत्र देने के पक्ष में हों 
Seat की सभा है, तो उसकी सदस्यता सीमित हो जाती | क्योंकि उस अवस्था 
में गांधीजी को मान-पत्र देने के समर्थक ही सभा में उपस्थित होते | यह निर्णय 
भी विज्ञापित निमंत्रण के अनुसार होता ओर जो Aaa किया गया वह भी 
उसके अनुसार था । अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार जो व्यक्ति, सभा-कार्य में 
सम्मिलित हो सकता है वह सदस्य है, ओर सदस्यों का समुदाय ही समा है। 
सभा में ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित हो सकते हैं जो उसके सदस्य न हों; पर वे 
सभा के कार्य में भाग नहीं ले सकते । प्रत्येक सदस्य समा के कार्य में सम्मिलित 
हो सकता दै । उसे अध्यक्ष के चुनाव में शामिल होने, प्रस्ताव उपस्थित करने, 
संशोधन सूचित करने, प्रश्न करने, वाद-विवाद में भाग लेने, वाद-विवाद बन्द 
करने या सभा में स्थगन-प्रस्ताव उपस्थित करने आदि का अधिकार है । अध्यक्ष 
मत देने के लिए जो प्रस्ताव उपस्थित करे उस पर मत देने का भी उसे अधि- 
कार है | परन्तु इन सब्र अधिकारों के प्राप्त होने का यह WA नहीं है कि उसे 
ये सब या इनमें से कोई काम करना ही चाहिए | उदाहरणार्थ, यह आवश्वक 
नहीं कि वह प्रस्ताव या संशोधन सूचित करे या भाषण दे। उसी प्रकार अपनी 
उपस्थिति जतलाने के लिए बीच में ही घोषणा करना, नारे लगाना अथवा 
प्रश्न करना भी उचित नहीं है | सभा के कार्यो में सहायता करने के उद्देश्य से 
उचित सहायता करना ही सदस्य का कतव्य है । 

सदस्य को सभा के कार्य में सम्मिलित होने के अपने अधिकारों का उपयोग 
सभा के नियमों और अध्यक्षु के अनुशासन के अनुसार करना चाहिए | सभा 
ऐसा जन-समूह या ऐसी जमात है, ओर होनी भी चाहिए, जिसमें एक समय एक 
ही व्यक्ति बोलता है तथा बाकी सब सुनते हैं; उसे ऐसी ही जमात बनाये 
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रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक सदस्य पर होती है | wa: एक से अधिक व्यक्तियों 
को खड़े होकर बोलना प्रारम्भ नहीं करना चाहिए | अध्यक्ष जिसका नाम ले 
उसी को बोलना चाहिए । जव वह बोलने लगे तत्र ate किसी को खड़ा 
नहीं होना चाहिए । वक्ता और श्रोताओं के बीच में से ्राना-जाना ठीक नहीं । 
यदि वक्ता से कोई प्रश्‍न करना हो या नियम-सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित करना 
हो, तो खड़े होकर बोलना चाहिए । जब प्रश्न-कर्ता खड़ा हो जाय तब 
वक्ता को रुकना ग्रौर as जाना चाहिए । जब अध्यक्ष निर्णय करने के 
लिए खड़ा हो जाय तब सबको वेठ जाना ale शान्ति रखना उचत है । 
इसी प्रकार जब कोई वक्ता भाषण कर रहा हो तव आपस में कानाफूसी नहीं 
होनी चाहिए या मंडलाकार बैठकर गप्प नहीं लड़ानी चाहिए। ऐसा करने से 
सभा को त्राजार या हाट का रूप प्राप्त होता है | इसी प्रकार, सभा में खाने- 
पीने की चीजें लाकर और खा-पीकर उसे होटल या भोजनालय का खूप देना 
भी उचित नहीं | वक्ता का भाषण पसन्द न होने के कारण शोर-गुल मचाकर 
उसे बन्द करना अनुचित है | जब कोई वक्ता बोल रहा हो तत्र उससे बार-बार 
प्रश्‍न करके उसे टोकना बुरा 21 उसके भाषण पर साथ-द्दी-साथ टीका- 
टिप्पणी नहीं होनी चाहिए अर्थात्‌ ज्यों ही वह कोई वाक्य कहे त्यां ही उस पर 
श्रालोचना शुरू न करें । समभा-स्थल segs करने का स्थल नहीं दै। हौँ, 
एकाध विनोदपूर्ण, व्यंग्यपूर्णं, श्लेषयुक्त या विरोध-सूचक शाब्द या वाक्य कहना 
अनुचित नहीं है, बल्कि वह सभा का वातावरण ग्रच्छा रखने में सहायक a 
होता है । गेर-जिम्मेदारी की कोई बात'चिल्लाकर कहने से सभा का. वातावरण 
ही नहीं Pars जाता बल्कि सभा का रंग-भंग भी हो जाता है । एक वार पूना 
के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के गुजर जाने पर शोक-सभा दो रद्दी थी । सभा का 
वातावरण शान्त और गम्भीर था , पर एक माननीय सदस्य ने अध्यक्ष के 
श्रन्तिम भाषण के समय एक ग्रकारण ओर ग्रप्रासंगिक प्रश्‍न करके . उन्हें 
खिझा दिया । इससे सभा श्रस्त-ब्यस्त हो गई और शोक-समा दूसरे टी. श्रर्थ 
में सिद्ध हुई | 
सभा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व संथोजकों पर होता है। यह ध्यान में 
रखकर सदस्यं को अपने नियत स्थान पर ही बैठना उचित होता है। शान्ति 
रौर व्यवस्था बनाये रखने में सदस्यों को पूरी तरह हाथ बँटाना चाहिए | निश्चित 
मार्ग से आना और जाना चाहिए | जिस समय सभा हो रही हो, उस समय यदि 
कहीं जानां हो तो शान्ति पूर्वक जाना. चाहिए | यदि बाहर जाने का मार्ग 
RAT का भाषण देने वाले वक्ता के सम्मुख होकर गया ददो तो जरा झुककर 
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ही जाना टीक दे । पर्चियाँ फेंककर, सभा को अस्त-व्यस्त करके या तोड़-फोड़ 
करके नहीं जाना चाहिए | संयोजक, सभा का आयोजन करके श्रोताओं को ज्ञान- 
प्राप्ति, मत-प्रदर्शन और- मनोरंजन का अवसर देते हैं | इसके लिए श्रोताओं को 
संयोजकों के प्रति कृतज्ञ होकर कम-से-कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
उनके किसी काम से संयोजकों को हानि न उठानी पड़े | सभा में आते और 
सभा से जाते समय भीड़ करना, खींचा-तानी करना, व्यर्थ चिल्लाना, सभा 
समाप्त होते ही व्याख्यान-मंच की ओर दौड़ना, प्रमुख वक्ता ग्रौर अध्यक्ष से 
उनके हस्ताक्षर लेने के लिए भीड़ लगाना अनुचित है। सभा के स्वयं-सेवकों 
की बात माननी ही चाहिए | यदि कोई स्वयं-सेवक उजडु हो या ग्रशिष्टता' का 
बर्ताव करे तो संयोजक या अध्यक्ष से उसकी शिकायत करनी चाहिये। उससे 
कहा-सुनी करने से सभा भंग होती है तथा सभा भंग होने से अनेकों को निराशा 
होती दै | यदि कोई स्वयं-सेवक आपसे शान्त रहने के लिए कहे तो उसमें आपके 
नाराज होने या बुरा मानने की कोई बात नहीं । यदि आपसे आपका प्रवेश-पत्र 
माँगा जाय तो आपको उसमें अपना अपमान नहीं समभना चाहिए। 
गांधीजी पर भी कांग्रेस के अधिवेशनों में अपना प्रवेश-पत्र दिखलाने की कई 
बार .नौत्रत आई थी । सभा सदस्यों की होती है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की 
रक्षा प्रत्येक सदस्य का कतव्य है | चूंकि सभा के मत से सदस्य gap नहीं 
होता इसलिए यह देखना भी उसका कतेब्य है कि सभा का मत उचित 
ढङ्ग से, पन्च और विपक्ष की चर्चा के बाद, व्यक्त किया जाय | अनुशासन और 
नियम के अनुसार विरोध करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को है, परन्तु AT- 
शासन-हीनता का आश्रय लेने वाला कोई भी सदस्य अथवा उसका गुट्ट, यदि 
जान-बूझकर बाधा डालता है तो वह इस सभा के प्रति बागी समभा जायगा | 
कुछ सदस्यों या किसी ग्रक्खड सदस्य का सभा के कार्य में रुकावट पैदा करके 
सभा भंग करना, नैतिकता के विरुद्ध तो है ही परन्तु यह अन्य सदस्यों के प्रति 
भी घोर अन्याय है | ऐसे विरोधियों को आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा 
सभा से बाहर निकाल देना न्याय-संगत है। यह अनुभव-सिद्ध बात है कि 
यदि पहले से लोगों की सहानुभूति हो, तो भी अनुशासन के विरुद्ध आचरण 
करने से वह नष्ट हो जाती है । और पहले से लोगों की सहानुभूति न भी हो 
तो श्रनुशासन तथा नियम के अनुसार, दृढ़ता पूर्वक विरोध करने से, वह प्राप्त 
हो जाती है| : 
वक्वृता--समा की शान्ति और व्यवस्था आदि सभा मै होने वाली चर्चा 
के अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए होती हैं | सभा का मुख्य कार्य चर्चा 
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आर वाद-विवाद है | भाषण की सीमाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
अध्यक्ष को भाषणों पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसका भा वसन किया जा चुका 
है । चर्चा और वाद-विवाद स्वरूपतः ओर व्यवहारतः एक हा हैँ किर भी यह 
कहा जाता है कि वाद-विवाद ऐसी चर्चा है जिसमें नियमितता arash होती z | 
( A more formal discussion 15 debate ) पर, THAT के मुख्य 
गुणों की दृष्टि से इन दोनों का अन्तर 5शैष महत्त्वपूर्ण नह E | यहाँ JEM 
का साङ्गोपाङ्ग विचार करना असंगत तो नहीं है पर इस ग्रन्थ का BAT A iz 
मुख्य उद्देश्य को देखते हुए. सम्भव भी नहा | रंग भूमि की चर्चा में जो स्थान 
अभिनय का है वही इस ग्रन्थ में बक्तुता का है। सभा म वक्तता सभा के 
स्वरूप और उद्देश्य के अनुसार होनी चाहिए | विस्तृत, खूल्म विचार या एकः 
धारा के विवेचन के लिए ग्रावश्यक्र होने वाली AHA, साधारण सिद्ध न्तों के 
प्रतिपादन के लिए होने वाली वक्तता से भिन्न होती दै । बिस्तृत विवचन के लिए 
बिप्रथ का अधिक ज्ञान आवश्यक होता दै | ऐसे बिवेचन म भावनावश भाषस 
करना अनुप्रयोगी होता है | वक्ता को ऐसे विवेचन मै उदाहरणा द्वारा अपने 
अनुभव, बताकर, ठुलनात्मक विश्लेषण करके, बुद्धिवाद या तक के द्वारा 
श्रोताओं को प्रभावित करना होता 2 । उसे श्रोताओं की मावनाग्रो को उत्तेजित 
करके अपनी ओर WHS करना है | उसे श्रोताओं के मन में यह विचार पदा करना 
होता है कि उसका कहना युक्ति-संगत, बिबेकपूण AN बुद्धि-ग्राह्म है। साधारण 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में होने बाले वाद-विवाद में वक्ता को बुद्धिबाद का अवलंबन 
करने की अपेक्षा, अधिकतर श्रोताओं को भावनाओं को जगाकर सभा में विजय 
प्राप्त करनी होती है-- सभा-रूपी मोचा जीतना दोता है। इस प्रकार के वाद- 
बिवाद में शामिल होने वाले वक्ता को अपने श्रोताओं के पूव-संस्कार अच्छी 
तरह मालूम होने चाहिएँ । उसे उनकी सामूहिक प्रवृत्तियों का अच्छा ज्ञान होना 
चाहिए | उसे उनके मन में यह तीब्र भाव उत्पन्न करना हाता है कि. उसका, 
कहना मानने में उनकी भलाई है ओर न मानने में हानि या खतरा Z| 
यदि सभा शोकम्रदर्शनार्थ हो तो मृत व्यक्ति के सम्बन्ध मै टीका करना 
अनुचित होता है | मृत व्यक्ति का गुण-गान करने में अत्युवित सहज म॑ होती 
| मृत व्यक्ति के जीवन के कार्यो के सम्बन्ध म मतभद्‌ हान पर भी, जिस विप्रय 
फी एकमत हो उसी पर बोलकर उसकी टीका न करने से कोइ हानि नहीं होती | 
शोक-सभा में वाद-विवाद, कट्रक्तियों का प्रयोग, मृतक के सम्बन्धियों, मित्रों 
तथा पक्तपातियों को बुरा लगने वाली बात आदि भाषणों में नहीं होनी चाहिएँ | 
इसके लिए दसरे अवसर होते हैं । यदि मृत व्यक्ति के दल के लोगों ने शोक- 
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सभा का आयोजन किया हो, विशेषतः सब दलों की शोक-सभा का, और 
उनका यह उद्देश्य हो कि उसमें सत्र लोग शामिल हों तो उन्‍हें मी mafia से 
बचना चाहिए तथा शोक-समा को प्रचार-सभा का रूप नहीं देना चाहिए | यदि 
किसी की मृत्यु का उपयोग AIA प्रचार के लिए करना हो तो सभा न करके मार्क 
एण्टोनी' की भाँति एकत्र हुए लोगों को अपनी ama से लुब्ध या उत्तेजित 
करना अनुचित नहीं है | छै 
शोक-सभा की मयादा ग्रमितन्द्न या सम्मान के लिए होने वाली समा पर 
0 लागू नहीं होती | यदि सार्वजनिक समा में सम्मान करने का प्रस्ताव स्वीकृत होने 
पर सम्मान होने वाला ह!, तो जिसे वह प्रस्ताव स्वीकृत न हो उसे उसका विरोध 
करने का अधिकार दै । उसका विरोध करने में ओचित्य की सीमा का उल्लंघन 
होना या अप्रासंगिकता का आना अवश्यक नहीं है । किसी का जो अभिनन्दन 
किया ,जाता दै वह उसके कार्य के लिए किया जाता है। कार्य सार्वजनिक होने 
के कारण उसका गुण सबकी दृष्टि में एक-सा नहीं हो सकता । कुछ लोगों का 
यह भी मत हो सकता है कि वह सामाजिक हित के सर्वथा प्रतिकूल है | यदि यह 
अभीष्ट हो कि ्रभिनन्दन या सम्मान सार्वजनिक रूप से हो, तो सम्भाव्य विरोध 
के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए | सार्वजनिक व्यक्ति के सम्मान को उसके 
व्यक्तिगत गुणों के सम्मान का फीका रूप वस्तुतः प्राप्त नहीं होता । उसके कार्य 
की सुगन्ध उसके जीवन में से saa होती है । किसी का कार्य धर्म-निष्डा का 
सूचक हो सकता हे, पर सम्भव है कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से किसी आदमी को वह 
पसन्द न हो | किसी का काय समाज में समता स्थापित करने वाला ओर दलितों 
का उद्धार करने वाला हो सकता है, पर सम्भव है कि धम की दृष्टि से किसी को 
वह पसन्द न हो | Wa: सावजनिक सम्मान के अवसर पर सतभेद प्रकट करना 
अनुचित नहीं है। ऐसे अवसर पर मतभेद व्यक्त करने का अधिकार है, पर 
इसका यह ग्रथ नहीं कि उसे व्यक्त करने में सौजन्य, सहिष्णुता या सद्भाबूना 
का त्याग करना ही है। यह भी देखा गया है कि विरोध-रूपी नमक से सम्गान- 
रूपी पक्कान्न में कुछ स्वाद ही उसन्न होता है । इष मित्रों ओर प्रेमियों की ओर 
से प्रकट रूप से सम्मान या अभिनन्दन होने पर भी उसे वस्तुतः सावंजनिक रूप 
नहीं प्राप्त होता | यदि सभा करके ओर उसमें सम्मान करने का प्रस्ताव स्वीकृत 
कराकर सम्मान करना हो तो नियम और अवसर के अनुसार मतभेद प्रकट 
करना उपयुक्त है। 


१. शेक्सपियर के 'जूलियस सीजर' नाटक का एक पात्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


45 सभा-शास्त्र 


वक्तता अवसर के ग्रनुसार आक्रामक, संरक्षणात्मक, विश्लेषणात्मक, भावना- 
त्मक, वरनात्मक ओर उत्साहवर्धक होनी चाहिए। वक्ता को श्रसभ्यता या 
अविवेक की बात नहीं कहनी चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, विनय- 
पूर्वक श्रोताओं के मन में पेठकर SE अपनी ओर थ्राकृष्ट कर लेना चाहिए । इसी 
Hamat का सार या तत्व निहित है। वक्तुता प्रसंगानुसार, श्रथपूण ओर साध्य- 
साधक होनी चाहिए, | अनुरूप या उपयुक्त भाषा में विचार व्यक्त करने से वक्तृता 
को श्रता प्राप्त होती है और वह प्रभावकारी सिद्ध होती है। ज्ञान, वक्तृता की नींव 
या आधार-स्तम्भ है। THAT की शक्ति सर्वथा ईश्वर की देन नहीं है। श्रभ्यास 
और प्रयत्न से वक्तुता की कला अर्जित की जा सकती है। विषय की जानकारी 
Ae उसका अधिक-सें-अधिक ज्ञान, प्रयत्न और अभ्यास का फल है। श्रोता 
साधारणतः सद्दानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हैं । विचारणीय विषय का ज्ञाता या 
विशेषज्ञ कहलाने वाला व्यक्ति, यदि ट्ूटे-फूटे शब्दों में अपने विषय पर भाषण 
करे तो भी श्रोता उसे सुन लेते हैं| यदि उनके ज्ञान या अनुभव की सचमुच 
बृद्धि करने वाले कुछ विचार टूटे-फूटे शब्दों मै ही प्रकट किये जायँ तो भी वे 
उन्हें ध्यान पूवक सुनते दय श्रोता, THA का मूल्य उसकी हार्दिकता के 
अनुसार wld है । कुशल वक्ता हो लेकिन हो भाड़े का रट्ट, तो श्रोताओं के 
मन पर उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता । पहले तैयारी किये बिना 
भाषण नहीं देना चाहिए । किसी विप्रय पर विचार किये ब्रिना भाषण करना 
वैसा ही है जेसा गाँठ मै पेसा न होने पर मोल-तोल करना | जब वक्ता केवल 
अपनी कीतिं या लोक-प्रियता पर भरोसा रखकर, व्याख्यान-मंच पर खड़ा होकर 
भाषण करना अपने हाथ का मेल समझता है और तैयारी किये बिना बार-बार 
भाषण करता 2, तब उसकी बौद्धिक प्रगति कम होती है ओर उसकी लोकप्रियता 
भी घट जाती है | प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक विषय पर कुछु-न-कुछु बोलने से 
वक्ता की कीतिं की वृद्धि नहीं होती । कहने के लिए कोई अच्छी बात होनी 
चाहिए और अच्छे ढंग सें कहने की योग्यता होनी चाहिए | यदि ये चीजें हों 
तो भाषण करना चाहिए-एक A वक्ता होने के लिए यह आवश्यक È | 
वक्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्तता का उद्देश्य श्रोताओं के मन को 
प्रसन्न करके किस ओर प्रबृत्त करना है | यदि श्रोता कोई शंका-सन्देह प्रकट करें 
तो वक्ता को उनसे झगडना नहीं चाहिए। उसे उनसे | नहीं करनी 
चाहिए, उसे उनकी खुशामद करनी चाहिए | पर इसका यह ग्रर्थ नहीं कि उसे 
प्रसंग या विषय के सम्बन्ध में कोई ऐसी ग़लत बात उनके सामने रखनी चाहिए 
जो sé पसन्द हो | उसका कतव्य यह है कि वह श्रोताओं के स्वाभिमान 
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को चोट पहुँचाये बिना प्रामाणिक वात कहे ` 

जिसके पास कहने योग्य कोई बात हो उसी का बोलना या भाषण करना 
उचित होता है | विषय ओर समय की सीमा का ध्यान रखकर भाषण करना 
ठीक है। जो भूमिका हो उसके अनुसार भाषण हो | प्रस्ताव उपस्थित 
करते समय अनुमोदन या विरोध करते हुए, नियम-सम्बन्धी प्रश्न, संशोधन, 
सभा-स्थगित कराने के लिए भाषण करते हुए, प्रस्तुत विषय और निश्चित समय 
की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । अध्यक्ष को धन्यवाद देते समय 
स्वीकृत प्रस्ताव का विवेचन करना सर्वथा ञ्रसंगत है । वह तो भोजन के बाद 
सुख-शुद्धि के लिए पान, सुपारी आदि न लाकर फिर पक्कान्न लाने के समान 
है । उकता जाना बिलकुल स्वाभाविक है। यदि श्रोता अधीर हो जायँ तो उन्हें 
इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता | वक्ता को ही समय का विचार करके 
अपने भाषण का खाका तैयार कर लेना उचित है। उसे पहले आकर्षक ढंग से 
विचारणीय विषय की प्रस्तावना करके फिर उसका विवेचन करना चाहिए. | प्रभाव- 
जनक रीति से श्रपने भाषण की समाप्ति करना ही ठीक होता है | वक्ता की योग्यता 
का पता इससे चलता है कि श्रोताओं को उसके भाषण सुनने की साध बनी 
रहे । जिस प्रकार अभिनेता के लिए यह उचित है कि वह दशकों द्वारा जब 
“वंस मोर! हो रहा हो, रंग-भूमि से चला जाय और Bet तथा पकोड़ियों द्वारा 
मार खाने की नौबत न आने दे, उसी प्रकार वक्ता के लिए भी यह उचित है कि 
वह जनता के ऊबने से पहले ही भाषण समाप्त कर दे | यदि कुछ समय तक 
भांपण सुनने के बाद श्रोता ताली बजाने लगें, तो उन्हें इसके लिए दोष नहीं 
दिया जा सकता | जत्र वक्ता श्रोताओं को अ्रप्रिय लगने वाली बात भी चतुरता 
से कहता है तब वे उसे सुन लेते हैं। वक्ता को बिलकुल भाषण न करने देना 
उसके साथ अन्याय करना है और इसमें सभा की प्रतिष्ठा नहीं | साथ ही, यह 
कहना भी श्रोताओं के साथ अन्याय है जो वक्ता चाहे जैसा और चाहे जितनी 
देर भाषण करे | वक्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि सभा वक्तता की पाठशाला 
नहीं, बल्कि उसका परीचषा-केन्द्र है। श्रोता एक ही विचार या तक बार-बार 
सुनना पसन्द नहीं करते | जिस प्रकर नाटक के अंकों का विकास होता है उसी 
प्रकार सभा की कार्यवाही का विकास भी हो तो ठीक है। सभा का कार्य गति- 
शील होना चाहिए. | मत-गणना के समय, सभा की कार्यवाही मै लोगों की 
तल्लीनता ग्रपनी चरम सीमा को पहुँच जानी चाहिए | सभा का संचालन इस 
प्रकार किया जाय जो ग्रभीष्ट सिद्धि में अड़चन न पड़े । वक्ताओं को भी अपने 
भाषणों में ऐसा ही प्रयत्न करना उचित है । $ 
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वक्ता को खड़े होकर भाषण करना चाहिए । अध्यक्ष की आज्ञा का पालन 
करना वक्ता का धम है | WAT की ग्राज्ञा का पालन करने से उसकी प्रतिष्ठा 
घटती नहीं, बल्कि बढ़ती ही है | यदि अध्यक्ष कोई वाक्य वक्ता को वापिस 
लेने के लिए कहे तो उसे वापस ले लेना चाहिए | यदि अध्यक्ष का निर्णय 
उचित हो तो व्रता के उसे मान लेने से लोग उसकी गलती भूल जाते Z| 
यदि अध्यक्ष का निणय अनुचित हो तो वक्ता के उसे मान लेने का परिणाम 
उसके MAGA ही होता है । सभा के स्थान, सभा को रचना AR उपस्थित 
Agaa का विचार करके वक्ता को अपनी आवाज का नियमन करना 
चाहिए | आवाज का आरोह ओर Bade अथात्‌ चढाव A उतार भाषण 
के विचारों ओर भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए | धारा-प्रवाह भाषण ऐसा 
[प्रण नहीं है जो एक ही आवाज या स्वर में क्रिया जाय । वक्ता को श्रोताओं 
क्री ओर देखकर तथा उनकी आँखों ओर भाव-भंगिमा या चेष्टाओं से उनके मन 
पर पड़ने वाला प्रभाव मालूम करके, अपने भाषण की गति न्यूनाधिक करनी 
चाहिए | भाषण श्रोताओं को ठीक जँचना चाहिए | वक्ता को इतनी गति या तेज्जी 
से भाषण करना चाहिए कि श्रोता उसे आसानी से समझ सकें | उसके विचारों 
रौर तर्क-वितकों की सार्थकता तो तभी सिद्ध होती है, sa वे श्रोताओं की 
समक मे ग्रा जाये--उनके मन में अच्छी तरह वेठ SĂ ओर उनके अनुभव के 
अनुसार उन्हें ठीक AA | श्रोता हास्य या करतल-ध्वनि करके या अन्य किसी 
प्रकार से उसकी स्वीकृति प्रकट करें | भाषण की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे 
शरोतृ-समूह में से अधिकांश लोग आसानी से समझ सकें। अश्लील AK 
ल-जलूल भाषा को जनता की भाषा समना भूल है | बाजार में , जब कुछ 
आदमी एकत्र होते हैं, उस समय वे जिस भाषा में आपस में बातचीत करते हैं 
वही जनता की भाषा है। जनता की भाषा का प्रधान गुण या विशेषता यह है 
किं वह आसानी से समक में आती है | वह समझी जाने के लिए ही बोली 
जाती है। क्लिष्ट या gaia भाषा को ज्ञान का प्रमाण मानना पंडितों की 
ऋहम्मन्यता ही है सार्वजनिक सभा पांडित्य-ग्रदशन का स्थान नहीं है। उसमें 
तो लोगों को कोई ब्रात समभाकर उनके मन को किसी ओर प्रब्नत्त करना होता 
है । wa: उसमें ऐसे गहन विचार उपस्थित करना, जो श्रोताओं AAT- 
शक्ति के बाहर हों, ऐसे तक करना, जो उनकी बुद्धि के परे हों तथा ऐसी भाषा 
का उपयोग करना, जिसे सुनते ही वे उसका अर्थ आसानी से न समझ सकें, 
निष्फल होता है। भाषण में छोटे-छोटे बाक्यों में आशय अधिक ae थोड़े 
शब्दों में अर्थ अधिक दो सकता है | भाषण पाणिनि का सूत्र नहीं है और न 
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j वह लम्बा-चौडा ग्रसम्त्रद्ध पुराण ही है। जिस प्रकार वेश-भूषा में उपयुक्तता 
हो उसी प्रकार भाषण में भी उपयुक्तता होनी, ac) दिल-बहलावे य 
केवल मनोरंजन के लिहाज से वही भाषण azar होता है जो यथार्थ उपमाओं 
ओर मार्मिक तकों से युक्त तथा ्राकषक हो | ; 

प्रासंगिक, उपयुक्त ओर प्रसादगुणयुक्त भाषण प्रयत्न-साध्य है । होनहार 
THA को घर पर अपना माषण लिख लेना चाहिए और तब उसे एक ओर 

॥ रखकर एकान्त में बोलने का अ्रभ्यास करना चाहिए | जिन लोगों ने वक्तत्व- 

कला में नाम कमाया है उन्होंने प्रयत्न और अभ्यास से यह कला प्राप्त की है | 

कवि को किसी ग्रनुभूतिपूण घटना से काव्य-रचना के लिए प्रेरणा भले ही प्राप्त 
हो, लेकिन पिंगल, व्याकरण आदि का ज्ञान होना आवश्यक है । मन में किस 
कल्पना के उत्पन्न होने ओर उसे वाणी के द्वारा व्यक्त कर देने से ही काव्य-रचनो 
नहीं होती । यह चमत्कार या करामात ग्रादि कवि वाल्मीकि के बाद किसी- से 
नहीं हो सकी है | Wa: मन में उत्कृष्ट विचार तथा मार्मिक तक उत्पन्न होने पर 
उन्हें उचित ढंग से ओर उपयुक्त भाषा से अलंकृत करना होता है। यह 
सब-कुछ तो प्रयल-साध्य है। साधारण मनुष्य भी अनुभव से वर्तमान 
प्रसिद्ध THAT के भाषणों, ग्रध्ययन ओर निरन्तर मनन से बक्तत्व-कला 
प्राप्त कर सकता है। लिखित भाषण का प्रभाव श्रोताओं पर नहीं पड़ता । व्यव- 
स्थापिका-सभाग्रो, में तो लिखित भाषण पढ्ने की मनाही भी है | वाद-विवाद या 
चर्चा तो एक प्रवाह के समान है, ग्रतः उसमें उत्पन्न होने वाले प्रसंगो की 
परी-पूरी कल्पना पहले नहीं की जा सकती । किसी वाक्य या तक से, तीव्र विरोध 
का पता लगने से श्रथवा किसी अन्य घटना से चर्चा को ग्रकल्पित रूप प्राप्त 
होता है, ओर तब लिखित भाषण ,असंगत और श्रर्थ-शून्य हो जाता है। मौखिक 
भाषण करने से वक्ता का हृदय श्रोताओं के हृदय के साथ एक सूत्र में Fy 
जाता है ओर इससे उसे उत्साह प्राप्त होता है। वक्ता को श्रोताओं से स्फूर्ति 
मिलती दै | वक्ता ओर श्रोताओं की दृष्टि जब एकाकार होती है तो वक्ता को 
| आत्मीयता व अ्रभिन्नता का भान होता है | वह श्रोताओं के हृदय मै पेठ जाता 

है। लिखित भाषण पढ्ने से वक्ता को न यह उत्साह प्राप्त होता है, न यह 
| स्फूर्ति मिलती है ओर न उक्त अनुभव ही होता 2 | लिखित भाषण पढ्ने वाला 
| वक्ता ऐसे नाविक के समान है, जो नदी के दोनों छोरों पर गड़े हुए खंभों से 
रस्सी बॉथकर अपनी नाव चलाता है । जिस प्रकार उसकी नाव का रास्ता पूवे 
निश्चित होता है उसी प्रकार लिखित भाषण का रूप भी लेकिन मौखिक भाषण 
करने वाला वक्ता ऐसा नाविक है जो हाथों मै पतवार लेकर उमड़ती हुई लहरों 
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की छाती पर नाव को नचाता है। वह अपनी नाव के लिए उनसे गति प्राप्त करता ’ 
है | अपनी दिशा का ध्यान रखता है, पानी की सतह के ऊपर निकली हुई चट्टानों | 
की बगल से नाव को बचा लेता दै, जल में छिपी हुई शिलाओं का ग्रन्दाजा 
लगाकर) उनसे नाव की TAT करता है, भँवर-चक्र से रक्षा करते हुए धैर्यं तथा 
दृढ़ता से श्रपनी नाव खेता चलता है। सभा में वक्ता के धेयं ओर इस वात की 
परख होती हे कि बह समय को पहचानता है या नहीं | सभा में वक्ता की चठुरता 
का परिचय मिलता है । लिखित भाषण पढ्ने से यह सब-कुछ भी नहीं होता | 
लिखित भाषण पढ़ना वक्ता के विकास के लिए घातक होता है। भाषण या 
टिप्पणियाँ लिख लेना; उद्धरण लिखकर पास रखना आदि सब उचित हैं, पर | 
भाषण मौखिक ही होना चाहिए | वक्ता ओर सभा दोनों की दृष्टि से ऐसा भाषण 
प्रभावोत्पादक होता है। छुपाई के प्रसार से लिखित साहित्य चाहे जितना बढ़ा हो 
श्रवण से मिलने वाली स्फूर्ति और उसका सजीव प्रभाव कम नहीं हुआ है | 
उच्चारित शब्द की शक्ति जरा भी नहीं घटी है | इसके विपरीत,पहले सैकड़ों की 
संख्या में श्रोता मिलते थे, अब ध्वनि-विस्तारक तथा रेडियो आदि के कारण 
श्रोताओं की संख्या हजारों ही नहीं, लाख-लाख तक पहुँच गई है। शास्त्रों और 
विज्ञान की प्रगति वक्तत्व-कला के लिए घातक नहीं, बल्कि पोषक सिद्ध हुई है | 
सार्वजनिक शिक्षा, सावजनिक मताधिकार और जनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था के 
कारण वक्तुत्व-कला के विकास का चेत्र पहले की AIA आज अधिक व्यापक 
हो चुक्रा है। 
श्रोताओं को अपना पक्त समझाना ओर फिर उसके अनुकूल बना लेना 
प्रण का लक्ष्य है। चतुर वक्ता इस लक्ष्य तक अवश्य पहुँच जाता है। | 
चतुरतापूण भाषण वह होता है जो प्रसंगानुसार हो । भाषण संयत और प्रसाद 
गुण से युक्त होना चाहिए | यदि वक्ता सभा-कुशल या धेयशाली न हो तो वह 
सफल नहीं कहा जा सकता | सभा में शर्माने वाला और चार आदमियों में 
बृहस्पति की तरह बोलने वाला व्यक्ति सभा की दृष्टि से किसी काम का Ti 
अभ्यास और अनुभव से मनुष्य सभा-कुशल होता है । प्रारम्भ में, जब आदमी 
भाषण करने के लिए खडा होता है, तो पहले से सोचे हुए विचार भी उसके 
“See से काफर हो जाते हैं | याद किया हुआ मी भूल जाता है | ऐसा ञ्रादमी 
ऊल-जलूल बोलने लगता है | पर प्रयत्न और अभ्यास से ये सब्र दोष दूर a 
जाते हैं | नये वक्ता को अपने भोषण की मुख्य-मुख्य बातें पहले नोट कर 
लेनी चाहिएँ। वह वक्तत्व-सम्बन्धी कोई बड़ा कार्य अपने हाथ में नले | 
व्यक्ति वक्ता बनना चाहता हो, उसे प्रारम्भ में अध्यक्ष को. | 
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धन्यवाद देने का काम करना चाहिए । अन्त में लोकप्रिय अध्यक्ष होकर सभा 
विसर्जित होते समय श्रोताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की आकांक्षा रखनी 
चाहिए | जिस प्रकार अन्य कार्यों में स्वल्पारम्भ श्रेयस्कर होता है उसी प्रकार 
वक्तृत्व में भी । जब तक पूरा अधिकार, आत्म-विश्वास तथा अनुभव प्राप्त न 
हो जाय तब तक अधिकारपूर्ण वाणी से, पाण्डित्य-प्र्दशन करते हुए भाषण 
करना ठीक नहीं | ग्रनुमवहीन वक्ता से अचानक जब सभा में कोई प्रश्न 
किया जाता है तत्र वह घवराकर निरुत्तर हो जाता है तथा उसे बैठ जाना पड़ता 
है। ऐसे समय, जब प्रश्नों की झडी लगी हुई हो और विरोध हो रहा हो, शांत 
चित्त से, घबराये बिना और प्रत्युसन्न मति से उत्तर देते हुए, भाषण के मुख्य 
सूत्र को न छोड़ना सभा-चात॒र्य का लक्षण है | लेकिन निडर होकर, हाथ-पैरों 
को लड़खंड़ाए तिना भाषण करने की क्षमता ही सभा-चातुर्य नहीं है। स्थिर 
चित्त, दृढ़ निश्चय, विरोध का सामना करके तथा अपने भाषण के विषय से इधर- 
उधर न.भटककर, भाषण की गति को जारी रखना भी सभा-कौशल के अन्तर्गत 
ही आता है। नैतिक साहस के बिना सभा-चातुर्य, और लगन तथा श्रद्धा के 
बिना नैतिक सोहस प्राप्त नहीं हो सकता | उत्कृष्ट भाषण वही है जिसमें वाणी 
और हृदय का समन्वय हो । निरथंक हस्त-संचालन और ग्रभिनय-युक्त भाषण 
करना भाषण नहीं कहाता | ग्रभिनेता की स्मरण-शक्ति तथा वकील और वाचाल 
की वाक्पटुता भाषण में सहायक होती हैं, पर निष्ठावान की लौ-लगन तथा 


free के धैय से भाषण में qatar व सफलता प्राप्त होती È | 


बहस का उत्तर--निश्चित समय समाप्त होने पर, वक्ताओं के भाषण 
हो जाने के बाद या बहस बन्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, अध्यक्ष 
को मुख्य प्रस्तावक से बहस का उत्तर देने के लिए कहना चाहिए । 

बहस का उत्तर देने का aa उपस्थित किये हुए नये विचारों या 
सुझावों का विवेचन करना और उसमें कही हुई गंलत बातों का निराकरण 
करना ही दै । बहस का उत्तर देने मै पुनहकिति करना या कोई ऐसी नई बात 
उठाना अनुचित है. जिप्रका बहस से कोई संबंध न हो। पुनरुक्ति एक भारी 
दोष ओर नई बात उठाना अन्याय है, क्‍योंकि सभा को उस पर बहस करने 
का अवसर नहीं मिलता | अतः अ्रध्यक्ष को चाहिए कि वह पुनरुक्त को रोके 
तथा नई बात को छिड़ने न देकर सभा से न्याय करे । यदि बहस में ऐसी कोई 
बात न हुई हो, जिसके कारण उसका उत्तर देना आवश्यक हो, या यदि प्रस्तावक 
उसका उत्तर देना न चाहता हो, तो उसमे समय नहीं नष्ट करना चाहिए | 

जब बहस के उत्तर में भाषण समाप्त हो जाय तब अध्यक्ष उपस्थित 
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विषय. पर अन्तिम . भाषण करे | इस भाषण में उसे प्रस्ताव ak 
संशोधनों की संक्षेप में चर्चा करके यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौनसा संशो- 
धन स्वीकृत होने पर प्रस्ताव का क्या रूप होगा | उसका कतंव्य है कि. भिन्न- 
` भिन्न दृष्टियों से व्यक्त किये हुए विचारों का सारांश बताए | थोड़े मै ही विषय 
काःविवेचन निष्पक्ष बुद्धि से किया जाय। अध्यक्ष का भाषण ऐसा हो 
कि उपस्थित fat पर उसका मत प्रकट हो सके | कभी-कभी यह आवश्यक 
होता है कि अध्यक्ष अपना मत स्पष्ट कर दें बहुत से अवसरों पर श्रोताओं की 
ओर से इसके लिए अनुरोध भी किया जाता है | अध्यक्ष-पद से प्राप्त होने वाली 
प्रतिष्ठा का उपयोग करके सभा के मत पर दबाव डालना उचित नहीं है.। 
` कुशल अध्यक्ष अपने भाषण में, अपनी विचार-पद्धति से, दोनों पच्षों के प्रति 
` समान वरताव करके सभा को यह दिखला सकता है कि. कौन सा माग.. उत्तम 
> j R हितकर दै । अध्यक्ष मुख्यतः सभा का अनुशासक है, वह सभा का .नेता दै 
उसका कार्य सभा का TAMNA करना है । अपना मत प्रकट. करने का 
उसे पूरा अधिकार है, लेकिन अपने मत पर उसे प्रचारात्मक भाषण नहीं.करना 
, चाहिए | इसका कारण यह है कि उसके भाषण पर बहस नहीं होती--सभा को 
उसके तक-विंतकों को गलत या अनुचित सिद्ध करने का अवसर : नहीं 
मिलता | वह सावधानी से भाषण की सब मर्यादाओं की रक्षा ओर सभा के 
सब नियमों और निर्देशों का पालन करे | उसे खड़े होकर भाषण. करना 
चाहिए--उसे अपने निण्य की घोषणा भी खड़े होकर करनी चाहिए | इस 
` प्रकार वह समा की मयादा की रक्षा करे | 
- त-गणना--प्रस्तुत विप्रय पर ग्रन्तिम भाषण समाप्त करके अध्यक्ष A 
उस पर मत लेने चाहिएँ | यदि प्रस्ताव पर अनेक संशोधन हाँ तो उनके:महत्त्व 
का विचार करके, उन पर वोट लेने की दृष्टि से, क्रम निश्चित करना चाहिए | 
` यह आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम से वे उपस्थित किये.गए हों उसी . म से 
उन पर वोट भी लिये जाये | सभा के बहुसंख्यक लोगों के मत का अनुमान 
. करके उसके अनुरूप होने वाले संशोधनों पर वोट लेने चाहिएँ | उसके -स्वीक्कत 
. या ग्रस्वीकृत होने से बहुत से संशोधन गिर जाते हैं या असंगत सिद्ध होते हैं | 
| SESS | मत-गणना जल्दी समाप्त होती है । मत-गणुना का विस्तृत विचार अगले | 
प्रकरण मै किया गया है | सावजनिक समा के सामने उपस्थित प्रस्ताव के अधिक | 
. संशोधन नहीं होते | फिर भी, जितने संशोध्रन हों उनका नियमानुसार .निपटारा 
होना चाहिए | यदि प्रस्ताव के ग्रन्तगत संशोधन किया गया हो तो अन्त में 
संशोधन-सहित प्रस्ताव पर मत लेने चाहिएँ | उस पर्‌ सभा जो मत व्यक्त करे 
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तब तक संशोधन सूचित भी किये जा सकते हैं और वापिस भी लिये जा सकते 
हैं। हाँ; संशोधन वापिस लेमे के लिए सभा की अनुमति की आवश्यकता होती 
है । जब कोई प्रस्ताव या संशोधन सभा के सामने नियमानुसार उपस्थित हो 
जाता है a7 उसे उपस्थित करने वाला भी सभा की अनुमति के बिना उसे 
वापिस नहीं ले सकता | अनेक अवसरों पर, उपस्थित विषय पर मत लेने का 
कार्य प्रारंभ होने के पहले, अध्यक्ष या अन्य सदस्य, एकमत स्थापित करने के 
लिए, दोनों पक्षों में मेल या समझौता कराने का प्रयत्न करते हैं | समझौता 
होने पर जो कुछ तय हो, अध्यक्ष को उसके अनुसार होने वाला संशोधन 
उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए | उसे उस संशोधन पर बहस या 
भाषण नहीं होने देना चाहिए.] जब ऐसा संशोधन सभा के सामने आता 
तेव श्रन्य सव संशोधन वापिस ले लिये जाते हैं । जत्र वह स्वीकृत हो जाता 
तब वे रद्द हो जाते हैं इस प्रकार का संशोधन भी नियम के अनुसार हो | 
बह सुसंगत, घोषित विषय के अनुकूल तथा बहस मे जो-कुछ हुआ हो उसके 
भी अनुसार होना चाहिए | यह आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष, समभोते के 
लिए या संशोधन वापिस लेने के प्रयत्न के लिए समय दे | उससे यह आशा की 
जा सकती है कि वह इस बात को ध्यान में रखकर काम करेगा जिससे समा में 
मतैक्य होना उसे ग्रभीष्ट है । 

अनेक अवसरों पर लोग कुछ-न-कुछ बोलने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने 
के लिए या प्रचार के लिए संशोधन उपस्थित करते हैं | ऐसे लोगों से संशोधन 
वापिस लेने का अनुरोध करने से उन्हें महत्त्व प्राप्त होता है। विषय का महत्त्व 3 
मतैक्य.की ग्रभीष्टता और प्रसंग का विचार करके, आवश्यकता होने पर्‌, 
संशोधन ` उपस्थित करने वालों से ऐसा श्रनुरोध करना उचित होता है; नहीं 
तो-समा का समय व्यर्थ ही नष होता है | ऐसे संशोधनों पर मत लेकर उनका 
शीघ्र निपटारा किया जा सकता है | 

कुछ संशोधन प्रस्ताव को अच्छा रूप देने के लिए और उसे AAG 
तथा प्रभावकारी बनाने के लिए सरल भाव से उपस्थित किये जाते हैं | प्रस्ताव 
उपस्थित करने वाले को उचित संशोधन स्वीकार करने चाहिएँ । ऐसे संशोधन 
स्वीकार किये जाते हैं | पर यदि प्रस्तावक कोई संशोधन स्वीकार कर ले तो भी 

यह नहीं कहा जा सकता कि सभा ने उसे स्वीकार किया है। ऐसा तभी कहा जा 

सकता है जव कि सभा उसके प्न मै प्रत्यक्ष मत दे। 

जिस विषय, प्रस्ताव या संशोधन पर मत लेना हो अध्यक्ष को वह पढ़कर 
सुनाना चाहिए। प्रायः संशोधन उपस्थित करने वाले के नाम का उल्लेख ही 
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काफी होता है, संशोधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती । अध्यक्ष यह कहकर ७ 
भी संशोधन पर वोट ले सकता है कि ्रब मैं अमुक सज्जन के संशोधन पर 

मत लेता ŽI उसे यह कहना चाहिए कि जो लोग इस प्रस्ताव, संशोश्वन या 

विषय के पक्ष में हो, वे हाथ ऊँचा करें। जब लोग हाथ ऊँचे करें तत्र सभा-स्थान 

को भली भाँति देखकर हाथों की संख्या का स्थूल अनुमान करना चाहिए | फिर 

लोगों से हाथ नीचे कर लेने के लिए कहना चाहिए | इसके बाद _ यह कहना 

चाहिए कि जो लोग-इस प्रस्ताव, संशोधन या विषय के विपक्ष में हो वे हा 

उठाये | जब वे हाथ उठावे. तब सभा-स्थान को भली भाँति देखकर उनके | 
| की संख्या का भी स्थूल श्रनुमान करना चाहिए ओर फिर उनसे हाथ 

नीचे कर लेने के लिए कहना चाहिए | यदि विपक्ष मै कोई हाथ न उठायं तो 

यह निर्णय घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव (संशोधन या विषय) सवसम्गति 

से स्वीकृत हुआ | कभी-कभी लोग प्रस्ताव पसन्द नहीं करते, पर उसका ERI 

भी नहीं करते ae वे उसके संबंध में तटस्थ रहते हैं। अध्यक्ष के स्वयं यह 

पूछुने की कोई आवश्यकता नहीं कि तटस्थ कौन हैं | यदि वह स्वयं या किसी 

के कहने से यह पूछे और उसे यह दिखाई दे कि कुछ लोग तटस्थ है तथा 

यदि किसी ने विपक्ष में हाथ न उठाया हो, तो उसे यह घोषित करना चाहिए 

कि प्रस्ताव निर्विरोध स्वीकृत हुआ | यदि अध्यक्ष यह समके कि पक्ष में उठाए 

हुए हाथ विपक्ष मै उठाए हुए हाथों से संख्या में अधिक हैं, तो _ उसे यह 

निर्णय घोषित करना चाहिए, कि प्रस्ताव (संशोधन या विप्रय) बहुमत से स्वीकृत 

zat । यदि वह यह समभे कि पन्च मै उठाए, हुए. हाथ कम हूँ तो उसे यह 

घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत हुआ जब AeA इस । 
बात का निश्चय न कर सके कि पक्ष में अधिक हाथ उठाए गए या विपक्ष मै, 
तब उसे ऊपर लिखे अनुसार लोगों से फिर. हाथ उठाने का अनुरोध करना | 
चाहिए | फिर दोनों दलों का एक-एक प्रतिनिधि अपने साथ लेकर, पक्ष तथा 

विपक्ष में उठाए हुए हाथों की अलग-अलग गिनती करनी चाहिए । Be 
प्रकार तथश्चात्‌ निर्णय करना उचित है | faa घोषित करते ही यदि श्रध्यक्ष | 
को यह ज्ञात हो कि गिनती मै गलती हुई है, तो उसे दुबारा गिनती करनी | 
चाहिए | उसे ऐसा करने का अधिकार है पर यह अधिकार तुरन्त काम में 
लाया जाना चाहिए | निर्णय घोषित करने के बाद उसका यह अधिकार समाप्त 

जाता है | 

i a जो निर्णय घोषित करे वह यदि कुछ लोगों को अस्वीकृत हो तो | 
उन्हें तुरन्त “बोट वोट” कहकर वोट” की माँग करनी चाहिए । ‘ate? का | 
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अथ एक-एक मत गिनकर मतों की संख्या निश्चित करना या मतों की फिर 
गिनती करना है। जब तक “वोट? की माँग न की जाय तब तक अध्यक्ष को 
वह स्वीकार नहीं करना चाहिए। “वोट” की माँग वस्तुतः उस दल को करनी 
चाहिए जिसके विरुद्ध निर्णय हुआ हो | ञ्रतः जिस दल के अनुकूल निर्णय हुआ 
हो यदि वह दल यह माँग करे तो अध्यक्ष का इसे अस्वीकार करना अनुचित 
नहीं है। जिस दल के बिरुद्ध निर्णय हुआ हो यदि वह दल यह माँग करे तो 
अध्यक्ष को यह स्वीकार करनी चाहिए | यदि पन्च और विपक्ष में उठे हुए 
हाथों की संख्याओं में बहुत अधिक अन्तर हो और अध्यक्ष को इस बात का 
विश्वास हो गया हो कि वोट” की माँग करने वालों का उद्देश्य शुद्ध और सरल 

Ta तो सावंजनिक सभा की परिस्थिति का विचार करते हुए, प्रसंगानुसार 
इस अस्वीकार करना अनुचित नहीं है| अन्य अवस्थाओं में यह स्वीकार 


कारण उसे खाली करना हो, उसमें मतों की गिनती करना आसान न हो तथा 
इसमें गड़बड़ होने की संभावना हो, तो यह माँग अस्वीकार करना उचित होगा। 
पोल! की माँग का तातर्य अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध सभा से अपील है-- 
सभा से स्वयं निर्णय करने का अनुरोध है । सार्वजनिक सभा में “वोट! अर्थात्‌ 
मत-गणना तभी करनी चाहिए जत्र उसके लिए व्यवस्था हो ओर वह संभव हो | 
सन्दूक रखकर, निर्वाचन-पत्र या चुनाव के टिकेट या पर्चियाँ बाँटमर अथवा 
हस्ताक्षर लेकर मत-गणना करना सार्वजनिक सभा में संभव नहीं होता । मत-गणना 
का निश्चय हो जाने पर अध्यक्ष को प्रस्ताव के समर्थकों से, एक ओर और 
विरोधियों से दूसरी ओर खड़े होने के लिए कहें । दोनों दलों के बीच 
में कुछ जगह रखकर उसमें स्वयंसेवको को खड़ा करना चाहिए | एक भाग से 
दूसरे भाग में आना-जाना बन्द कर देना चाहिए। फिर, दोनों दलों में से दो- 
दो प्रतिनिधि चुने जायैँ | इस प्रकार चुने हुए चार प्रतिनिधियों में से दोनों दलों 
का एक-एक प्रतिनिधि ले लें। उन दो प्रतिनिधियों से दोनों ओर खड़े हुए 
आदमियों की गणना करने के लिए कहना चाहिए। जब गणना समाप्त हो 
जाय तब प्रत्येक दल के आदमियों की गणना करने वालों से यह लिखवा लेना 
चाहिए कि उस दल में कितने आदमी हैं । जिस समय यह काम हो रहा हो उस 
समय सभा में शान्ति रखने के लिए आवश्यक सावधानी का ध्यान रखा जाय 
और इस काम की निगरानी करनी चाहिए | मत-गणना करने वालों (Tellers ) 
से समर्थकों और विरोधियों की संख्या लिखवाकर अध्यक्ष को निर्णय घोषित 
| करना चाहिए | जब निर्णय घोषित हो जाता है तब उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष के 
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अधिकार समाप्त हो जाते हैं | जत्र तक अध्यक्ष निर्णय की घोषणा नहीं करता 

तब तक समा के मत को वैधता और प्रामाणिकता नहीं प्राप्त होती । 

यदि मताधिकार के सम्बन्ध में या मतदान की प्रणाली के सम्बन्ध में किसी 

को आपत्ति हो, तो मत या वोट लेने का काम प्रारम्भ होने से पहले ही आपत्ति 

उठाना उचित है । अध्यक्ष उसके विषय में जो निर्णय करे वह अन्तिम निर्णय 

है | सभा के प्रकाशित निमंत्रण में समा का जो रूप बताया गया हो उसके 

अनुसार अध्यक्ष इस बात का निश्चय करता है कि किन लोगों को मत देने का 

अधिकार है । जिन्हें अधिकार प्राप्त हो वे ही लोग मत दे सकते हैं। सावजनिक 

सभा में अनुपस्थित व्यक्तियों की ओर से मत नहीं दिये जा सकते । सार्वजनिक 

सभा में मत देने का अधिकारी व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर ही मत दें सकता 

है। उसमें एक आदमी के एवज में sear दूसरा प्रतिनिधि मत नही दे सकता | 

एक आदमी को एक ही मत देने का अधिकार है | 

` सार्वजनिक समा में प्रायः ऐसा अवसर उपस्थित नहीं होता, जब प्रस्ताव के 

पन्न ओर बिपक्ष में बरावर-बरावर मत मिलने के कारण, अध्यक्ष को अधिक या 
निर्णायक मत देने की आवश्यकता हो | नियमानुसार प्रायः सावंजनिक समा के 

अध्यक्ष को अधिक मत देने का अधिकार नहीं होता | उसे पना मत भी ग्रन्त . 

में ही जोड़ना चाहिए | यदि अपना मत देने से पक्ष ओर, विपक्ष में बराबर-बराबर 

मत मिलते हो, तो उसे न देने से जो स्थिति रहती हो, उसके अनुसार HAT 

को निर्णय करना चाहिए । बाद में स्पष्टीकरण करते हुए उसे यह कह देना 

चाहिए कि उसका मत क्‍या थाः ओर वह उसने क्‍यों नहीं fear | Rat 

अपने सत दान द्वारा उलझन पैदा करके सभा की कारवाई “मै गड़बड़ न होने: 

दे.। इसी प्रकार ्रध्यच् निर्णायक मत देने का अधिकार नं होतें हुए भी, मत" 

देकर सभा के निर्णय को अवैध रौर श्रप्रामाणिक a होने दें | जहाँ अध्यक्ष “को | 
निर्णायक मत देने का अधिकार हो वहाँ उसे साधारण स्थिति ( Status’ | । 
quo aig समा के सामने विपय या प्रश्न उपस्थित होने के पहले: की | 
स्थिति जारी रखने के लिए अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ऐसा संकेत ॥ 
या इशारा है। उदाहरणार्थ, यदि किसी कर बढ़ाने के प्रस्ताव के aq AN | 
विपक्ष में बराबर-घराबर मत मिलें, तो अध्यक्त को निर्णायक मत प्रस्ताव कें 
बिपक्ष में देना चाहिए, फिर चाहे उसने अपना मत प्रस्ताव के प्न में दिया हो | | 
या Ara में | निर्णायक मत देकर अध्यक्ष को विद्यमान स्थिति जारी रखनी हि | 
चाहिए--बदलनी नहीं चाहिए । बिरोध का विचार करके साधारण वर्तमान | 
स्थिति जारी रखना ओर इसके लिए निर्णायक मत देने के अधिकार का उपयोग 
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करना अध्यक्ष का कतव्य समभा जाता है | 15 7] 
अध्यक्ष का अन्तिम भाषण--सभा का कार्य समाप्त . होने पर. अध्यक्ष 
को सभा में अपना अन्तिम भाषण करना चाहिए | सभा का वास्तविक. कार्य 
वह है जो सभा के प्रकाशित निमंत्रण-पत्र में या उसके कार्य-क्रम में बताया गया 
हो | अनेक अवसरों पर निमंत्रण या कार्यक्रम में बताया हुआ सारा कार्य 
पूरा नहीं किया जा सकता | ऐसे अवसरों पर, जितना कार्य हुआ हो उसी 
को सभा की सम्मति से सभा का. काम मानकर DAT भाषण कर सकता है। 
वस्तुतः जब तक धोपित कार्य-क्रम के अनुसार सारी कार्रवाई पूर्णं न हो जायं, 
अध्यक्ष को सभा समाप्त करने का अधिकार नहीं है। फिर भी समय, स्थान 
रौर परिस्थिति आदि के विचार के वाद, सभा की सम्मति से, सभा समासत 
करना कभी-कभी agda होता दै। यदि समा-स्थल पर्याप्त न हो,.समय 
ज्यादा हो चुका दो, लोग खिसकते जा रहे हाँ, या फिर सभा चालू रखने से 
शान्ति-मंग होने की संभावना हो, तो sera समझदारी से काम लेकर, समा 
की अनुमति से सभा समाप्त कर दे | ऐसी अवस्था में सभा समाप्त करने के 
qa अन्तिम भाषण या तो बिलकुल देना ही नहीं चाहिए ओर यदि देना हो 
तो बहुत afta | सभा का कार्य पूरा हो गया हो तो उसके अनुसार अध्यक्ष 
को अन्तिम भाषण देना चाहिए | - 
यदि समा में प्रस्तावादि पर विचार न होना हो और केवल व्याख्यान ही 
हों तो समयानुसार अध्यक्ष को अन्त में अपना मत व्यक्त कर देना उचित है | ! 
अध्यक्ष हो जाने से ही कोई व्यक्ति सर्वज्ञ या सत्र विषयों का पंडित नही होता | 
अध्यक्ष को केवल अध्यक्ष होने के नाते ही जो जी में आय, बोलने का अधिकार 
नहीं हो जाता | किसी व्याख्यान की न्यूनता को पूर्ण करने का्रधिकार अध्यक्ष 
को जरूर है लेकिन. यह उसी अवस्था में है जब उसे विजय की सर्वाङ्गीण 
जानकारी हो | सवंदा.योग्य व्यक्ति ही अध्यक्ष नहीं चुना जाता । प्रायः देखा 
गया है कि अध्यक्ष में यह व्यक्त करने की लालसा होती है कि विषय की जान- 
कारी. वक्ता की Bia उसमें कहीं अधिक है | इस लालसा के कारण कई 
MAT MAMI बनते देखे गए हैं | बहुत से लोग यह समभते हैं कि Ret 
विषय पर, उस विषय के विद्वान्‌ का व्याख्यान होने पर कोई-न-कोई शंका 
उपस्थित करके, कोई प्रश्न उठाकर, अध्यक्ष यह दिखलाने का प्रयत्न करे 
उसका उस विषय. का अध्ययन गहरा और सूच्म है | अध्यक्ष कां 
` मुख्य कतव्य सभा का नियमन ओर नियंत्रण है । वाद-विवाद में शामिल 
होना और सभा में हुए भाषणों पर अन्त में अपना मत व्यक्त करना आदि 
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गौण हैं | यदि अध्यक्ष का वक्ता से मतभेद हो तथा उसे विस्तार से बताना 
आवश्यक और अभीष्ट हो तो उसका विस्तृत वर्णन करना चाहिए | अन्यथा 
संक्षेप मै उसका उल्लेख करके अध्यक्ष को अपना भाषण समाप्त करना ART I 
लोग सभा में मुख्य वक्ता का भाषण सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, अतः 
उससे अनुचित लाभ उठाकर अध्यक्ष को श्रोताओं पर लंवे-चोड़े भाषण का 
बोझ नहीं लादना चाहिए । यदि कभी किसी बड़े नेता या विद्वान्‌ के भाषण के 
समय अध्यक्ष का पद किसी को प्राप्त हुआ हो, तो उसे भाषण देना चाहिए, 
आर भाषण देना हो तो नाम-मात्र को । यदि अध्यक्ष और वक्ता दोनों ही समान 
योग्य हों या अध्यक्ष वक्ता से अधिक योग्य हों, तो भी यदि वका 
ने भाषण करने में एक घंटा या इससे अधिक समय लगाया हो तो अध्यक्ष 
साधारणतः अधिक-से-अधिक आधे घंटे में अपना भाषण समाप्त कर दे। 
कारण यह है कि वक्ता का व्याख्यान सुनकर सभा से जब लोग जाने लागते 
हैं, तब उसमें गड़बड़ मचती है, अतएव गड़बड़ शुरू होने से पहले ही भाषण 
समाप्त करने में अध्यक्ष की प्रतिष्ठा और बड़प्पन È | 

यदि सभा में प्रस्ताव पर विचार हुआ हो, तो अध्यक्ष संक्षेप में सभा के 
स्वीकृत प्रस्ताव का सारांश बता दे । प्रस्ताव स्वीकृत करने के कारण सभा पर 
जो उत्तरदायित्व आ पड़े उतकी ओर सभा का ध्यान आक्ृष्ट करना अध्यक्ष 
का कर्तव्य है। यदि सभा में आगे के लिए कोई कार्य-क्रम सूचित किया गया 
हो तो उसकी सीमा का निर्देश दोना ग्रावश्यक . है। यदि सभा का निश्चय 


' कार्यान्वित करना हो तो लोगों से उसके लिए प्रयत्न ओर सहयोग का अनुरोध 


करना चाहिए, अध्यक्ष का अन्तिम भाषण, सभा में हुए वाद-विवाद को 
पुनरावृत्ति नहीं है । अ्रध्यक्ष को अपने संक्षिप्त भाषण में लोगों को कार्य की 
ओर प्रबृत्त करने के लिए, सभा के निश्चय की समीक्षा करना ज़रूरी है। उन्हे 
उस निश्चय का महत्व समझाना भी आवश्यक है। यदि सभा में मत-प्रदशन की 
दृष्टि से अनेक भाषण हुए हों, तो अध्यक्ष उन भाषणों की आलोचना करके 
अपने विचार व्यक्त करे परन्तु संक्षेप में | अध्यक्ष का भाषण ऐसा हो कि 
सभा में जो कुछ हुआ हो उसका चित्र-सा श्रोताओं की आँखों के सामने उपस्थित 
हो जाय | उसके भाषण के बाद, सभा में हुए काय के सम्बन्ध में लोगों को 
सन्तोष ही नहीं बल्कि उनमें स्फूर्ति और ग्राशा का भी संचार होना चाहिए | 
नाटक में उसके अन्तिम aia का, महफ़िल में आखिरी चीज़ का तथा 
उपन्यास में उसके अन्तिम परिच्छेद का जो महत्त्व है वही समा में सभाप॑ति के 


अन्तिम भाषणु का है। श्रोताओं के मन पर अन्तिम प्रभाव इसी भाषण का | 
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पड़ता हैं| अतः यह भाषण थोड़े में किन्तु प्रभावोसादक हो, और समा के 
काय तथा प्रस्तुत वातावरण के अनुरूप भी हो जिससे सभा समाप्त होने पर 
ओता तृप्ति का अनुभव करें | सभा उन्नत वातावरण में समास होनी चाहिए 
aq अपने अन्तिम भाषण में श्रोताओं और वक्ताओं को, सभा की कार॑- 
वाई मे सहयाग देने के लिए धन्यवाद देना न भूले। यदि सभा में कोई खलने 
वाली बात हुई हो तो उचित शब्दों में उसका निराकरण भी कर दे। यदि 
व्यक्तिगत BEAT ५दा हुई हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए | 
संयोजको का भी धन्यवाद देना उचित है। 
सभा-समाप्त - सावजनिक सभा घोषित काय-क्रम पूरा होने पर विसजित 
होती है। यदि कार्य पूरा हुए बिना सभा समाप्त करनी हो तो उसके लिए 
सभा की अनुमति आवश्यक है | यदि अध्यक्ष के पास समय न हो या किसी 
कारण उसे जाना हो, तो सभा को दूसरा अध्यक्ष चुनकर और कार्य पूरा 
करना चाहिए | अध्यक्ष के अपना स्थान छोड़ देने से समा की समाप्ति नहीं 
होती | ऐसी अवस्था में उपस्थित लोगों को तुरंत दसरा अध्यक्ष चुनकर सभा 
जारी रखने का पूरा अधिकार है | अध्यक्ष के बिना सभा की कारवाई को 
वेधता और ग्रामाणिकता नहीं प्राप्त होती | सभा तब तक समाप्त नहीं होती 
जब तक घोषित कार्य पूरा न हो जाय या उसे समाप्त करने के लिए उसकी 
अनुमति न मिल जाय | अध्यक्त के सभा रद्द कर देने से या उसे समाप्त 
घोषित कर देने से सभा रद्द या समाप्त नहीं होती | यदि सभा में शान्ति-भंग 
हुई हो और उसके कारण सभा की कार्रवाई चलाना असंभव हो, तो 
HAT को उसे रद्द या स्थगित करने का अधिकार है | दूसरी स्थिति में ऐसा 
करने के लिए सभा की अनुमति आवश्यक 2 | किसी समा में उसका घोषित 
कार्य समाप्त हो जाने पर दूसरा कार्य नहीं क्रिया जा सकता | यदि सब सदस्य 
यह कूहें.कि घोषित न किया हुआ दूसरा कार्य किया जाय, तो भी वह कार्य 
करना अनुचित ही दै | कारण यह है कि ऐसा करने से उन लोगों के प्रति 
अन्याय-होता है जो सभा में अनुपस्थित होते हैं | अतः घोषित काय समाप्त 
होते ही अध्यक्ष सभा समाप्त होने की घोषणा कर दे | 
धन्यवाद देना--सभा की कारवाई पूण होते ही अध्यक्ष अन्तिम भाषण 
करे अर उसके बाद नियमानुसार सभा: विसर्जित करने की घोषणा कर दे। 
फिर भी धन्यबाद देना सभा का एक अनिवाय अङ्ग है | अध्यक्ष को अपने 
अन्तिम भाषण के अन्त मै यह घोषित करना चाहिए “सभा की कारवाई 
धन्यवाद दिये जाने और ( यदि कार्यक्रम में हो तो ) राष्ट्रीय गीत गाए जाने 
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बाद समाप्त होगी ।? धन्यवाद, प्रस्ताव के द्वारा भी दिया जा सकता ,है. और 
प्रस्ताव के विना भी | ग्रध्यक्ष धन्यवाद देते हुए लंवा-चोड़ा भाषण न. करे? 
प्रण में प्रस्ताव ओर उस पर हुई बहस पर टीका-टिप्पणी न हो ओर न किसी: 
पर व्यक्तिगत BAT करना चाहिए; क्योंकि उनका उत्तर कोई नहीं दे सकता | इस 
प्रकार टीक-टिप्पणी आदि करने से यदि सभा शान्तिपूवक मी समाप्त होती होगी 
तो हुल्लडबाजी शुरू हो जायगी | जिन व्यक्तियों को धन्यवाद देना हो उनका थोड़े 
में उल्लेख किया जाय और वह उल्लेख सुसंगत होना चाहिए | अध्यक्ष धन्यवाद 
देते हुए श्रप्रासंगिक ओर ञ्रसंगत बातों का उल्लेख न करे | किसी की :झूठी 
प्रशंसा करना भी अध्यक्ष को शोभा . नहीं देता | किसी को प्रचारात्मक, ढंग से 
धन्यवाद देने से, उसके किये हुए कार्यों का महत्त्व या प्रभाव बढ़ता नहीं है, 
बल्कि घटता दै। जिन लोगों को धन्यवाद देना हो, उनके नामों की ओर 
जिन कार्यों के लिए Se धन्यबाद देना हो, उनकी सूची बना लेना आवश्यक 
होता दै । अपनी स्मृति के बल पर या सभा की सूचना के भरोसे, धन्यवाद 
देने से कभी-कभी भूल भी हो जाती है और बाद में उससे अनेक मंभट 
भी पैदा हो जाते हैं। was धन्यवाद का प्रस्ताव तैयार करने से पहले सूची तैयार 
करके प्रस्ताव में उसका समावेश कर लेना चाहिए | यदि प्रस्ताव के बिना 
' धन्यवाद देना हो तो धन्यवाद देने वाला उक्त सूची अपने सामने रखक 
उसके अनुसार धन्यवाद दे । धन्यवाद देने वाला व्यक्ति पहले से निश्चित हो 
शर उसे आवश्यक जानकारी देना ग्रावश्यक दै । धन्यवाद देने 'का काम 
किसी ऐसे ब्यक्ति को सोपा जाय जो उत्तरदायी तथा अवसर पहचानने वाला. हो. 
धन्यवाद देने वाले को बिनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए | अ्रतः.वह कडू 
व्यंग न करे, अधीर और क्रोधी भी न हो | चाहे जिस cafe का ओर चाहे 
जिस तरह, धन्यवाद करना संग्रोजकों की प्रतिष्ठा के ग्रनुकूल नही | 


धन्यवाद्‌ का प्रस्ताव सभा के सामने रखकर उस पर सदस्यों के मत लिये 


HY | उसमें सभा की घटनाओं के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं जो सभा में 
किसी को खटके | धन्यबाद का प्रस्ताव सवसम्मति से ओर निर्विरोध स्वीकृत हो 


जाय तो सभा के गौरव ' में बृद्धि होती है लेकिन उस पर मतभेद हदोना-कोई. 


अच्छी बात नहीं है| इसका अर्थ यही नहीं कि.समा में मेल-जोल ale 
सद्भावना का अभाव रहा बल्कि यह भी होता है कि मतभेर ने द्वेष का «रूप 


धारण नहीं किया | सभा का उद्देश्य, विभिन्न विचारों को सुनकर समन्वयः, 


करके बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कसकर, सामूहिक मत व्यक्त करना 


होता है | सभा की बहस में सत्र लोग सम्मिलित होते हैं या हो सकते हैं, उसका : 
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मत या निण्य प्रकट करने में सत्रका हाथ होता है, इसलिए सभा का -निणय 
सब सदस्यों का निणंय माना जाता है | aa: सब सदस्यों के मन में, उस 
निण्य के प्रति आत्मीयता की भावना हो तो अच्छी बात है। यदि सभा 
समाप्त होने के बाद यही भावना न बनी रहे, तो वह एक प्रकार से विफल 
कही जायगी | अध्यक्ष के भाषण ओर धन्यवाद के बाद, यदि मतभेद न मिटे 
aN बहस के समय एक दूसरे पर किये गए ज्ञख्म पूरी तरह न भरें, तो भी 
मतभेद्‌ का तीखापन और उक्त ज़ख्मों की पीड़ा तो कम अवश्य होनी चाहिए | 
मतभेद और भिन्न-भिन्न विचार-धाराएँ होती हैं, इसीलिए विचार-विनिमय या 
बहस होती है । विचार-विनिमय का माध्यम या साधन सभा है, उसका उद्देश्य 
मतेक्य होता है ओर यदि ऐसा संभव न हो तो अधिक-से-अधिक समन्वयः 
करना है | यदि यह उद्देश्य सिद्ध होने की ata सभा समाप्त होने पर -लोग 
अपने मन में द्वेष रखकर लौटते हैं तो सभा का उद्देश्य निष्फल माना जायगा | 
अपनी जिम्मेदारी समझने ओर उपस्थित अवसर को पहचानने वाले आदमी के. 
उचित शब्दों मै धन्यवाद देने से ऐसी निष्फलता नहीं होती । 

राष्ट्रीय गीत--किसी विशेष अवसर के बिना सभा के अन्त में राष्ट्रीय 
गीत नहीं होना चाहिए | ऐसा नियम नहीं है और न यह आवश्यक ही है कि 
प्रत्येक सावजनिक सभा के ग्रन्त में राष्ट्रीय गीत गाया जाय । यदि सभा के 
कार्य-क्रम में राष्ट्रीय गीत रखा गया हो, तो उसे गाने वाला पहले से निश्चित 
हो ak वह उस समय पर मंच के पास आकर बैठे। इस विषय में कोई 
निश्चित संकेत, निर्देश या नियम नहीं है कि राष्ट्रीय गीत गाने वाला 
अकेला हो या सब लोग मिलकर wi | इससे अनेक अवसरों पर गड़बड़ पदा 
होने की संभावना रहती है और गीत की गंभीरता ओर पवित्रता नष्ट हों जाती 
है। उत्तम मार्ग यह है कि अन्य सब लोग गायक के साथ-साथ धीरे-धीरे 
तथा शान्तिपूर्वक राष्ट्रीय-गीत गायेँ | यह नियम अब सवमान्य-सा हो गया 
है कि राष्ट्रीय गीत गाने के समय सत्र लोग खड़े रहें | भिन्न-धर्माबलंग्रियों तथा 
अपना राष्ट्रीय गीत न मानने वालों को भी उस समय खड़ा होना उचित है | 
इसमें उनकी प्रतिष्ठा नहीं घटती | बल्कि उनका सौजन्य प्रकट होता है । राष्ट्रीय 
गीत समाप्त होते ही या यदि राष्ट्रीय गीत कार्य-क्रम में न न हो, तो धन्यबाद 
दिये जाने पर अध्यक्ष को सभा समाप्त होने की घोषणा करनी चाहिए | 

सभा-विसजन--जिस प्रकार यह निश्चित हो कि सभा में लोग किस 
रास्ते से प्रवेश करें ओर कहाँ बैठे, उसी प्रकार यह भौ निश्चित होना 
आवश्यक है कि समाप्त होने पर लोग किस रास्ते से बाह्र निकलें तथा कौन 
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लोग पहले बाहर जायें | कमी-कभी उपयुक्त दूसरी बात की अग्रिम घोषणा 
करना भी ग्रभीष्ट होता है । अनेक अवसरों पर सभा में नादान वच्चे आते 
हैं और स्त्रियाँ भी आती हैं| सभा की समाप्ति पर हर कोई बाहर जाने की 
कोशिश करता है । भीड़ हो जाती है, गुण्डे भी अपना पराक्रम दिखलाने लग 
जाते हैं | ऐसी सभा की जिसमें प्रचंड जन-समुदाय उपस्थित हुआ हो, समाप्ति 
की घोषणा करते समय ही अध्यक्ष या सभा के संचालक सभा-स्थान को 
रिक्त करने की निर्धारित नीति की भी घोषणा कर दें | स्वयंसेवकों को चाहिए, 
कि वे उस घोषणा को कार्यान्वित करें । पहले स्त्रियाँ और बच्चे चले जायें | 
सभा समाप्त होते ही अनेक श्रोतागण व्यास-पीठ की ओर जाने लगते हैँ। 
वे लोग दर्शन! अथवा हस्ताक्षर! लेने के लिए लालायित रहते हैं। कभी-कमी 
उन्हें यह दिखाना होता है कि हमने वक्ता से या नेता से बातचीत करने का 
अवसर प्राप्त किया है | इसके लिए वे पास जाकर व्यर्थ की कोई शंका उनके 
सामने रखते हैं | उनके भाषण पर किसी किस्म की नुक्ताचीनी करते हैं । कभी 
किन्दा लोगों को वक्ता से कुछ बात करनी होती है श्रथवा अन्य कोई काम 
रहता है | इन सब अनुभवों को अपने ध्यान में रखकर सभा-संचालक स्वयं ही 
इस बात में सावधानी बरतें | अनुशासन भंग न होने दें | सभा शांति से हो 
जाती है, पर इस आखिरी वक्त की गड़बड़ी में मामला बिगड़ जाया करता है। 
महफिल का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता दै | ऐसे समय वक्ता भी समा-संचा- 
लकों की बात मानकर उनके काम में मदद करें । 
श्रोताओं को इस बात की कल्पना नहीं रहती कि उनके व्य।स-पीठ की ओर 
जाने से कैसी ञ्रव्यवस्था तथा कभी-कमी कितना भारी ग्रन्थ उत्पन्न हो जाया 
करता है | इसी प्रकार नेता तथा वक्ता को जिस वाहन में बैठ कर जाना होता 
है, उसके चारों तरफ भीड़-भड़क्क्रा मचाकर, उत्साह की अपेक्षा वे लोग 
उच्छुद्खलता का प्रदर्शन ही अधिक करते हैं। जिसके मन में आता है वहाँ हस्ताक्षर 
माँगने लगता है | यहाँ तक कि हैंडब्रिल पर ही हस्ताक्षर लेने की कोशिश 
होती है | इसमें कोई विशेष ahaa नहीं प्रतीत होता बिना मूल्य के वह 
प्राप्त होता है । इसलिए विनय अथवा मर्यादा का ध्यान न रखते हुए उसे 
प्राप्त किया जाय, यह अच्छी आदत नहीं है | हस्ताक्षर देने वाले को भी कुछ 
सीमा-निर्धारित कर देनी चाहिए. तथा सभा-संचालकों का भी कतेव्य है कि वे 
इस बारे में सावधान | 
जत्र सभा लुब्ध वातावरण में अथवा हुल्लडबाजी के साथ समाप्त होती है, 
तब सभा-संचालकों पर अधिक उत्तरदायित्व भ्रा पड़ता है। उन्हें यथा-संभव 
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समा-स्थान शीघ्र खाली कर देना श्रच्छा है | बच्चों और स्त्रियों को वहाँ से 
हट देना भीश्जरूरी है। सभा के अथवा कुछ थोड़े से लोगों के रोष का 
पात्र बने हुए वक्ता को उचित संरक्षण प्रदान करके यथासंभव सभा-स्थान से 
किसी सुरक्षित जगह पर -मिजवा देना चाहिए | कभी-कभी वक्ता स्वाभिमान 
आथवा धैर्य की कल्पना के वश होकर वहाँ से जाने को तैयार नहीं होता | 
परंतु इतने पर भी सभा-संचालकों का उत्तरदायित्व खत्म नहीं हो जाता | 
सभा-स्थान में जो कुछ भी होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। 
अपने ST तथा कार्यकर्ताओं की सहायता से, उन्हें अपनी जिम्मेदारी 
पूरी तरह निभानी चाहिए। उनका यदि बस न चले अथवा परिस्थिति सीमा 
से बाहर हो जाय तो पुलिस की सहायता लेने में कोई दोष नहीं | विरोध की 
चिन्ता न करते हुए, यदि किसी ने व्याख्यान दिया हो या कोई प्रस्ताव मंजूर 
किया गया हो, तो विरोधी लोग सभा के बाद भी गुण्डई करने से, वक्ता की 
“पूजा? करने से नहीं चूकते | सभा-स्थान से बाहर होने वाली घटनाओं के लिए 
सभा-संचालक उत्तरदायी नहीं होता | 

सभा में हुईं कारवाई की सूचना--सभा का निमंत्रण लोगों को किस 
प्रकार दिया जाय इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। सभा में 
क्या-क्या हुआ इस बात के प्रकाशन के सम्बन्ध में अब हमें विचार करना है। 
सभा की ओर से निमंत्रण-पत्र प्रकाशित होने पर भी सब लोग नहीं आ 
सकते | सभा में क्या हुआ, लोगों को यह जानने की इच्छा रहती है | इसके 
अतिरिक्त सभा संचालकों की भी इच्छा रहती है कि समा की कारवाई का 
प्रचार हो ओर उसकी अधिक-से-अधिक लोगों को जानकारी हो । इसलिए. 
सभा-संचालकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे सभा की कारवाई 
के ठीक-ठीक प्रकाशन की ओर पूरा ध्यान दें | सभा-संचालकों- का यह भी 
mia है कि वे स्थानीय समाचार-पत्रों से अपने प्रतिनिधि सभा में भेजने के 
लिए प्राथना करे! | सामान्यतया सभा के महत्त्व को ध्यान में रखकर संबाद- 
दाता लोग स्वयं आप ही आते हैं। सभा में सभा-मंच के समीप--सभा-मंच पर 
नहीं--संवाददाताओं के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाय । संभव हो तो टेबल, 
कुर्सी अथवा डेस्क का इंतजाम कर देना चाहिए | रात की सभा हो तो प्रकाश 
की भी समुचित व्यवस्था हो। 

स्थानीय समाचार-पत्र न हों, तो अन्य स्थानों के समाचार-पत्रौ के संवाद- 
दाता प्रायः सभी प्रमुख नगरों में रहते हैं | उन्हें ही निमंत्रण देना चाहिए। 
यदि कोई भी संवाददाता न हो, तो सभा-संचालकों का कर्तब्य है कि किसी 
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योग्य मनुप्य को चुनकर, उसे सभा का TAT लिखने के लिए कहें | 

संवाददाता जो रिपोर्ट लिखता है, उसमें उसकी अपनी sah, अपने 
समाचार-पत्र की नीति, अपने साथ किये गए व्यवहार आदि की दृष्टि मुख्य 
रूप से काम करती है। उन्हीं के आधार पर वह टेप्पणियाँ लिखता है। 
इसीलिए सभा-की सच्ची जानकारी के लिए सभा-संचालको को अपना आदमी 
रखना चाहिए | बहुत बार इस बात पर वाद-विवाद होने लगता है कि सभा 
में क्या हुआ और क्रिस प्रकार हुआ | इसलिए जो भी जिस प्रकार हुआ 
उसको अंकित करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़. जाती है। संवाददाता 
के अभाव में इस व्यक्ति के वृत्तान्त के आधार पर अधिकृत रिपोट तैयार करके 
जिस समाचार-पत्र में आवश्यक जान पड़े, प्रकाशन के लिए भेज देनी. चाहिए. 
इस अधिकृत रिपोट में मंजूर किये गए प्रस्ताव का तथा उस पर हुई बहस का 
कुछ और अंश आवश्यक दै । अधिकृत रिपोर्ट जब तैयार हो जाय, तत्र उसे 
अध्यक्ष को पहले दिखला देना ठीक दै और Taya उसे छुपने के लिए 
।मेज जाय | 

सभा के संचालकों का कतंब्य है कि वे संवाददाताओं के लिए पूण सुविधा 
प्रदान करें | समझदार 'वाददाता प्रबन्धकों की दिक्कतों को पहचानता है। 
qe यह समझकर काम करता है कि उसका कतव्य केवल. अपने लिए सुविधा 
तथा मान-सम्मान की प्राप्ति नहीं है, प्रत्युत सभा का वृत्तान्त सही-सही अपने 
पत्र को भेजना है| जो बातें समा में नहीं कही गई उन्हें बलात्‌ टू स. देना, 
महत्त्वपूर्ण सदस्यों को छोड़ देना, बहस की mien अन्य बातों को ही बढ़ा- 
चढाकर लिखना, गंभीर वस्तु को एक तरफ रखकर किन्ही ax तथा हास्यास्पद 
ब्रात को ही अधिक महच्च देना आदि बात, भले ही रिपोट के भीतर चटपटापन 
ला देती हों, पर उससे पाठकों पर कुछ भी असर नहीं पड़ता | MANAR 
संभाओं मै उपस्थित रहने वाले संवाददाता को यह नहीं भुला देना चाहिए 
कि वह पहले नागरिक है ओर उसके वाद पत्रकार'। उत्कृष्ट संवाददाता का 
कर्तव्य है कि वह सबसे पहले सभा में जो-कुछ हुआ हो, उसका सही-सही विबरण: 
दे | फिर यदि उसकी इच्छा हो, तो अलग-से-अलग अपना अनुभव एवं 
अपनी राय लिखे | उसका ऐसा करना भी उचित ही सिद्ध होता 2) इससे 
उसकी तथा उसके समाचार-पत्र की ख्याति है। पर किसी भी अवस्था में 
संवाददाता पर सभा के संचालकगण यह बंधन नहीं लाद सकते कि उसे 


1 a 


अमुक बात ही और ग्रमुक प्रकार से ही लिखनी है । ओर ऐसा करना Ra 


प्रद भी नहीं | ERG ie Pt 
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t सार्वजनिक समा का ग्रर्थ है भाषण-स्वातंत्य की कम भूमि | भाषण- 
SAA क साथ मुद्रण-स्वातंतर्य का भी उतना ही महत्व है। इस area 
ail कुछ मर्यादाएँ हैं, पर उन्हें निर्धारित करने का अधिकार सभा के संचा- 
लको का नहीं हैं | सभा-संचालकों को अपने व्यवहार द्वारा संवाददाताओं को 
RUT नहीं करना चाहिए | Ss अपने विश्वास में लेकर तथा उनसे 
सहयोग करते हुए, अपनी सभा की कारवाई को, अधिक-से-अधिक प्रकाश में 

' लाने: का. यत्न करना होता 2 | संवाददाताओं के बीच में किसी प्रकार से 

RAAT करना ठीके नहीं । मंजूर हुए प्रस्ताव की अधिकृत प्रतियाँ सबको 

देनी चाहिएँ | वक्ताग्रौ की जानकारी भी करवा देना ठीक है और ऐसा 

करत समय निष्पक्ष रहना जरूरी है | संवाददाता भले ही वक्ताओं में भेंद करें | 
किसका कितना भाषण देना है, उसका कोन-सा अंश देना है, किसको- कितना 
प्रकाशन देना है, यह सत्र संबाददाता को स्वयं ही निर्धारित करना होता है । 
सभा-संचालकों को इतनी तो उम्मीद अवश्य रहती है कि सभा की कारवाई, 
स्ताव तथा बहस-मुत्राहिसि आदि की सही रिपोट छुपे । इस उम्मीद की 
पूर्ति के लिए पत्र-प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक सहयोग करना चाहिए 
संवाददाता को यह सदेव अपने ध्यान में रखना चाहिए कि समाचार-पत्रों में 
प्रकाशित दोने वाला संवाद सत्य तथा संतुलित हो | ञ्रसभ्य, अपमानकारक एवं 
बदनामी फैलाने वाला न हो | - 

- पुलिस-संवाददाता--सावजनिक सभा में जहाँ आम जनता को अथवा 
जनता करे एक भाग को ग्रनियन्त्रित रूप में, किसी मर्यादा में उपस्थित रहने का 
अथवा प्रवेश प्राप्त करवे का अधिकार है; वहाँ पुलिस-संवाददाताओं को Baer 
पुल्चिस-संवाददाता के नाम पर मना नहीं किया जा सकता | मान लीजिए, कि 
पूना के समस्त हिन्दुओं ah सभा है और पुलिस संवाददाता भी हिन्दू है,`तोशआप 
उसे सभा में उपस्थित रहने से रोक नहीं सकते । 

जहाँ Tas सभा के नाते अन्य संवाददाताओं को आने दिया जाता 
है, वहाँ पुलिस-संवाददाताओं को भी आने का अधिकार दै | सभा-संचालकों पर 
कानूनी तोर से इस बात का बंधन नहीं रहता कि वे उनके लिए कोई खास 
इंतजाम रखें | सभा-प्रतिबंधक कानून के अधीन आज्ञा लेकर की जाने वाली सभा 
में, पुलिस-संवाददाताओं को मजिस्ट्रेट की ग्राज्ञानुसार उपस्थित रहने का 
अधिकार है | उसी तरह पुलिस-एक्ट के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार 
पुलिस-संवाह्ददाता सावजनिक सभा में उपस्थित रह सकता है। व्यवस्था के लिए 
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आने वाले पुलिस वालों को निःशुल्क प्रवेश-पत्र देने का नियम है ।१ इस प्रकार 
का बंधन पुलिस-संवाददाता के लिए नहीं है | इतनी बात अवश्य है कि यदि अन्य 
संवाददाताओं को निःशुल्क प्रवेश दिया गया हो तो इनको भी निःशुल्क प्रवेश- 
पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं | अन्य संवाददाताओं के साथ पुलिस संवाददाताओं 
के लिए भी समा के संचालक यदि उचित प्रत्रन्ध कर दें, तो उसमें कोई नुकसान 
अथवा अपमान की बात नहीं | सभा का उद्देश्य यदि यह हो कि सभा में होने 
वाला सारा काम-काज, सारे प्रस्ताव, सारी चर्चा सरकार को विदित हो जाय, 
तो सरकारी संवाददाताओं की योग्य व्यवस्था कर देने से सभा के संचालकों का Í 
अपना स्वार्थ ही सिद्ध होता 2 | 
 सभा-संचालक--सावजनिक सभा आयोजित करने का प्रत्येक व्यक्ति को 
अधिकार है तथापि आयोजकों पर एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी रहती है | 
जो लोग सभा का आयोजन करते हैं; उन्हें समाःसंचालक कहा जाता है | सभा- 
संचालक बनने से उन्हें किन्ही विशेष कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है । किन्हीं 
विशेष जिम्मेदारियों को निभाना होता है | कुछ विशेष प्रकार के अधिकार भी 
उन्हें प्राप्त होते हैँ । उन सबका स्थूल रूप से हम यहाँ विचार कर रहे हैँ: 
(१) सभा का सारा काम-कांज व्यवस्थित रूप से हो तथा सभा शान्तिपूर्वक 
सम्पन्न हो जाय | इसके लिए सभा का सारा काम योजना-पूर्वक होना चाहिए | 
सभा-संचालकों का कर्तव्य है कि सभा का विज्ञापन छुपाने से पूर्वं सब एक जगह 
pi मिलें। कोई एक संगठन, व्यवस्थापक-मणडल, समिति आदि का निर्माण Br | यदि 
सभा किसी संस्था के तत्वावधान में होने वाली हो तो यह सवाल पैदा ही नहीं 
होता | कार्य की सुविधा की दृष्टि से इस मण्डल का एक निरीक्षक हो जो अपनी 
जिम्मेदारी को भली-माँति समझता हो तथा उसका स्वभाव पर्याप्त गंभीर हो । 
(र) ब्यवस्थापक-मण्डल को एक निमन्त्रण-पत्र तैयार करना चाहिए। जिसमें 
सभा की तारीख, समय, स्थान तथा विषय आदि का उल्लेख हो । कुछ अवधि 
रखकर उसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवायैँ | उपयुक्त किसी भी वस्तु के 
बारे में किसी प्रकार का AAI न आने पाय, इस बात का पूरा खयाल रखें। 
सभा के खच के बारे में व्यवस्था निश्चित हो जानी चाहिए । सामान्यतः यह 
व्यवस्था पारस्परिक चंदे से, सावंजनिक टिकटों की बिक्री से अथवा दान द्वारा की 
जाती है | टिकट रखा गया हो तो सावजनिक सूचना में अथवा निमन्त्रण-पत्र में 
उसका स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाय | 


१, डि० पो० ए० घारा ४७ 
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(३) कानून के अनुसार अथवा स्थानीय पुलिस के नियम के अनुसार सभा 
करने के लिए आज्ञा लेना आवश्यक हो, तो वह पहले ही ले लेनी चाहिए । 
आजा लेने से पूवं सभा की सूचना प्रकाशित न हो । पुलिस को सूचना भर देने 
का नियम हो, तो नियमानुसार सूचना दे दें और वह भी लिखित रूप में दें। 
ऐसा करने से आगे चलकर कष्ट नहीं होता | 

(४) सभा-स्थान वैयक्तिक हो तो उसके मालिक से अथवा उस जगह के 
व्यवस्थापकों से पहले ही लिखित रूप में ग्राज्ञा ले लें। विषय तथा समय का 
SUIS करके अनुमति प्राप्त करने से पीछे चलकर कटुता उत्पन्न नहीं होती। 
जगह का किराया तथा कुछ नुकसान हो जाय तो उसके हरजाने की सारी 
जिम्मेदारी सभा-संचालकों की है| जिस व्यक्ति ने अनुमति प्राप्त की है अथवा 
जिसके नास पर अनुमति मिली है, वह कानून की दृष्टि से भले ही व्यक्तिशः 
जिम्मेदार साबित हो, तथापि वस्तुतः वह जिम्मेदारी सभा के संचालकों की 
होती है | स्थान यदि सार्वजनिक हो और स्थानीय म्युनिसिपैलिटी अथवा स्थानीय 
अधिकारियों की अनुमति उस स्थान के उपयोग के लिए आवश्यक हो, तो वह 

ले ही ले लेनी चाहिए | 

(a) समा के स्वरूप को ध्यान में रखकर सभा का स्थान निश्चित हो । 
समा में उपस्थित रहने के लिए प्रवेश-पत्र का अथवा टिकटों का इंतजाम हो, तो 
उसके सम्बन्ध में जनता को पहले ही से सूचना दें दे | यह भी सूचित कर दें 
कि वह पैसे देकर अथवा बिना मूल्य किस जगह मिल सकता है | सभा के समय 
ही यह बिक्री होने वाली हो तो पत्रिका अथवा टिकट देने की व्यवस्था सभा- 
स्थान के प्रवेश-द्वार से कुछ दूरी पर की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने पर 
भीड़-भाड़ र घक्का-मुक्की की कोई गुञ्जाइश नहीं रह जाती । सभा-स्थान मैं 
लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था करें | बैठने की दृष्टि से आवश्यक विभाजन 
भी हो । स्थान-निर्देशन तथा आने-जाने के मार्गों का निर्देशन करने वाले स्वयं- 
सेवक ड्यूटी पर नियत दों । स्त्रियों, पत्रकारों तथा विशेष निमन्त्रितों के 
लिए खास इंतजाम किया जाना अनेक eat से लाभ-प्रद होता है। सभा-मंच 
सभा-स्थान के अनुरूप होना चाहिए. | उसके बनाने में यदि स्थानीय संस्थाओं 
अथवा अधिकारियों का सहयोग आवश्यक हो, तो वह पहले ही ले लें । यदि 
उसके लिए किराया देने की जरूरत हो तो पहले ही दे छोड़े | रोशनी, लाउड- 
स्पीकर आदि की व्यवस्था मी ठीक समय पर हो जाय । अंधेरा हो जाने पर 
रोशनी का इन्तजाम करना, सभा चालू रहते समय खंभों आदि का गाड़ना, 
अथवा सभा का समय हो जाने पर भी लाउड स्पीकरों का प्रबन्ध करना आदि 
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बातें सभा के संयोजको की प्रबन्ध-पूट॒ता का परिचय नहीं देती । 

(६) अध्यक्ष के बारे में पहले ही से सब-कुछ तय हो जाना आवश्यक a4 
समय पर उसके उपस्थित रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए । कायक्रम-पत्रिका 
प्रस्तावों के मसतविदे, तथा वक्ताग्राँ की योजना आदि भी निश्चित हो | नियोजित 
वक्ता भी उपस्थित रहें । वक्ताओं के बैठने का प्रबन्ध सभा-मंच पर्‌ या उसके 
निकट ही कहीं हो | 

(७) अध्यक्ष की मेज पर कागज, स्याही अथवा पैन्सिल, घंटी, घड़ी, कार्य 
क्रमं तथा प्रस्तावों के मसविदे आदि रख दें। एक स्वयंसेवक अध्यक्ष के Ws 
हमेशा रहना चाहिए | 

(८) समा में ब्यवस्था रखने के लिए भरपूर संख्या में स्वयंसेवक प्रस्तुत रहें | 
सभा आरम्भ होने से पहले उन्हें काम की रूप-रेखा बता देना उचित है । कुछ 
स्वयंसेवक अलग से खास तीर पर रहने चाहिएं तथा किसी असाधारण एवं 
अप्रत्याशित परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर, शान्ति की रक्षा के लिए, . अनु- 
शासन का भंग एवं रुकाबटें डालने वाले व्यक्तियों को, सभापति के आदेश 
देते ही सभा-स्थल से बाहर करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए | 

(९).सभा में प्रस्तुत होने वाले कार्य-क्रम से तथा स्थानीय वातावरण से, 
समा-संचालक बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि समा में गड़बड़ी होगी; अथवा: 
लोग सभा का विरोध करेंगे | कौन-सा गुट विरोध करेगा, स्थानीय उपद्रवी कौन 
हैं, सभा को भंग करने वाले कौन हैं, वाबदूक कौन हैं इत्यादि बातों की कल्पना 
सामान्यतया सभा के संचालकों को होनी ही चाहिए । इस दृष्टि से उपरोक्त लोगों 
में से कौन कहाँ बैठता है, वे झुण्ड बनाकर तो नहीं बैठ रहे हैं, उनके पास लाठी 
आदि सामान तो नहीं है ्रादि-ञ्रादि ब्राता की बहुत बारीकी से जाँच कर...लँ॥ 
उसी के अनुसार स्वयंसेवकों का. इन्तजाम करें | ग्रनुशासनहीन विरोध Has 
यहाँ कास नहीं चलेगा, तत्काल बाहर जाना पड़ेगा | सभा की ऐसी सर्वाङ्गीण 
ब्यवस्था देखकर विरोधियों को सहसा सिर उठाने का साहस नहीं होगा | 

(१०) सशक्त, श्रनुशासित, नम्र किन्तु ढ़ निश्चयी, वाद-विवाद-रहित तथा 
प्रस्तुत स्वयंसेवको का चुनाव करना चाहिए | सभा आरम्भ होने से पूव सभा की 
व्यवस्था के वारे में उन्हें ठीक से समभा देना आवश्यक है | 

4 १) सभा में शान्ति और सुव्यवस्था रखने का उत्तरदायित्व सभां के 
संचालकों पर तथा सभा के ग्रध्यच्ष पर है | समा संचालन करते समय अध्यक्ष. 
जो कुछ कहे उसे सब सभासद्‌ ध्यान से सुनें । उसी प्रकार सभा के संयोजक भी 
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अध्यक्ष की बात भी ध्यान से सुनें तथा उसके कथनानुसार व्यवस्था TS | उसके 
आदेश देते ही ग्रनुशासन के विरुद्ध आचरण करने वालों को तथा समा मेँ 
बाधा उपस्थित करने वालों को निकालकर बाहर कर दे। इन व्यक्तियों ने 
टिकट लेकर अन्दर प्रवेश किया हो, तो भी उन्हें बाहर निकालने का अधिकार 
WAS को है | इस काम में आवश्यकता से अधिक शक्ति का उपयोग न किया 
गया हो तो कानूनी रीति से अध्यक्ष या सभा-संचालकों के ऊपर किसी प्रकार की 
भी जिम्मेदारी नहीं अआ सकती | टिकट खरीदने-मात्र से किसी को अशिष्ट अथवां 
अभद्रोचित व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। 

(१२) सभा में हुल्लडत्राजी मच जाय अथवा ऐसा होने की पूर्ण सम्भावना 
हो जाय, तो शान्ति-स्थापना के लिए समा-स्थान को खाली करवाना 
समा-संचालको का काम है, लेकिन यदि शान्ति भंग हो गई हो, दंगा होने लगे, 
अथवा होने की सम्भावना.बढ़ गई हो, तो उस अवस्था में पुलिस का हस्तक्षेप 
उचित है | उस अवस्था में सभा के संयोजक पुलिस से उचित सहयोग करें तो 
उसमें कोई बुराई नहीं | श्रोता, वक्ता आदि सबको संरक्षण मिलना चाहिए 
और वे लोग जत्र तक सभा-स्थान में हों तव तक इस बात की जिम्मेदारी सभा 
के संचालकों पर है | समा के ग्रारम्भ होने से लेकर समा के विसर्जित होने तक 
इस जिम्मेदारी की काल-मयांदा है। 

(१३) सभा-संचालकों को यह कहने का अधिकार है कि उनके बनाए हुए 
FAAA के अनुसार काम हो | उनके द्वारा नियुक्त सभापति को सभा मंजूर करे। 
उनके द्वारा तैयार किये गए प्रस्ताव पहले सभा के सामने लाए WT) उनके 
द्वारा योजित वक्ताओं को पहले मौका दिया जाय । साधारणशया होता भी ऐसा 
ही दै । तथापि सार्वजनिक्र सभा इस बारे में पूर्ण स्वतन्त्र है कि वह अध्यक्ष का, 
प्रस्तावों का, काम-काज की नीति का तथा काम के समय आदि का निणय करे। 
इस अधिकार के सम्बन्ध में कुछ प्रचलन तथा कुछ नियम निश्चित हैं, जिनकी 
ऊहापोह हम यथास्थान करेंगे। 

(१४) सभा की व्यवस्था रखने तथा प्रवेश-शुल्क नियत करने का सभा- 
संचालकों क्रो अधिकार है | सभा-संचालकों को सभा स्थगित करने का अथवा 
बन्द करने का अधिकार नहीं है | सभा के रम्भ हो जाने के पश्चात्‌ भले ही 
अनुपयुक्त अध्यक्ष निवाचित हुआ हो, अथवा अप्रिय प्रस्ताव मंजूर किये गए 
हौँ, पर सभा के संचालकों अथवा अन्य किसी को सभा के स्थगित करने का 
अथवा बन्द करने का अधिकार नहीं है | सभा या तो तब समाप्त होती है जब 
सभा का काम पूरा हो जाय या फिर्‌ तब समाप्त होती है, जब सभा ने स्व” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 


अपनी सम्मति से पहले ही सभा को समाप्त कर दिया हो | सभा के आरम्म हो 
जाने के पश्चात्‌ दंगा हो गया अथवा शान्तिपूर्वक काम करना असम्भव हो गया, 
तो उस अवस्था में अध्यक्ष को अथवा पुलिस को सभा बन्द करने का-अधिकार 
है। समा के आरम्भ होने से एवं ही दंगा हो गया या बहुत ज्यादा भीड़ जमा 
हो गई, या किसी अन्य कारण से सभा का आरम्म करना सम्भव हो गया, 
तो उस अवस्था में सभा-संचालकों को समा को रद्द करने का अधिकार है। इस 
परिस्थिति में सभा के संयोजक सिफ इतना सूचित कर सकते हैं कि सभा ग्रमुक 
जगह तथा अमुक समय पर होगी | पर वे यह नहीं कह सकते कि $ 
सभा हमने स्थगित कर A ग्रारम्म हुई-हुई सभा को स्थगित किया जा 
सकता है यदि उसी समय तारीख ओर स्थान की सूचना दे. दी गई हो । इसके 
लिए फिर से सार्वजनिक निमन्त्रण भेजने की आवश्यकता नहीं रह जाती | यदि 
केवल समा के स्थगित क्रिये जाने की ही सूचना दी गई हो तथा तिथि और 
स्थान का निर्देशन क्रिवा गया हो, तो उस अवस्था में पुनः सार्वजनिक निमन्त्रण 
भेजना अनिवाय हो जायगा | 
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इन्द्र विद्यायानस्पति 


चन्द्रनोऊ. जवाहर नगर 


[ समा-नियमन एवं संचालन 
सार्वजनिक सभाओं को आजकल विशेष महत्त्व दिया जाता है, अतः उसके 
सम्बन्ध में पिछले प्रकरण मे हमने ्रावश्यक बिस्तार के साथ विचार किया है। 
समाज में राजकीय, सामाजिक, आर्थिक तथा क्रीड़ा-विषयक अनेक तरह की 
संस्थाएँ होती हैं | जहाँ संघ-स्वातन्त्य हो वहाँ उनकी संख्या तथा उनका विस्तार 
अधिक रहता है । भाषण-स्वातन्त्य के अधिकार का स्वरूप ही सभा-स्वातन्त्य है। 
एक स्थान पर एकत्र होना, वक्ता का भाषण सुनना, बहस करना आदि सब बातों 
का उसमें समावेश होता है। सभा में भाग लेने के लिए जो लोग आते हैं, 
उनका आना ही यह wa रखता है कि वहाँ आने वालों का समान हित होता 
है । और कुछ न हो, इतना तो अवश्य है कि उस समय भाषण देने वाले वक्ता 
का भाषण सुनने की समान इच्छा रखते हैं । यदि इस हित-साम्य की सीमा 
निर्धारित करनी हो, तो सभा के आरम्भ होने से लेकर अन्त तक का काल निर्धा- 
रित किया जा सकता है | प्रायः ऐसा होता है कि जत्र सभा श्रारम्भ होती है तो 
> चार आदमी आते हैं और समा में आकर बैठ जाते हैं। समा समाप्त हुई कि जो 
जिधर से आया था वह उधर ही चला जाता है। जिस प्रकार एक.स्थान पर भाषण 
सुनने का अधिकार लोगों को प्राप्त है, उसी प्रकार एक स्थान पर एकत्र होकर किसी 
कायके करने का भी मूलभूत श्रधिकार उन्हें प्राप्त है। एक स्थान पर आकर काम 
करना तथा उसके लिएं सभा-समिति आदि की स्थापना की स्वतन्त्रता, प्रजा- 
तन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी चीज़ है । लोगों के अपने मनोगत 
| विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषण-स्वातन्त्य की आवश्यकता है। 
। सामुदायिक रूप से आत्मोन्‍नति करने के लिए संघ-स्वातन्त्य की अर्थात्‌ संगठनों 
j के निर्माण करने के स्वातन्व्य की आवश्यकता भी है । क्योकि आत्मोन्‍नति का 
ig जैसा अधिकार व्यक्ति को वैयक्तिक रूप से प्रास है, वेसा ही श्रधिकार सामुदायिक 
रूपसे भी है | इन स्वतन्त्रताओं के अभाव À नागरिकत्व का कुछ अर्थ ही नहीं 
रह जाता | संघ-स्वातन्त्य का अर्थं यह है कि एक से धिक आदमी एक जगह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PTT no oann W by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri z ॥ 


पथ 


cy सभा-शास्त्र 


आये और स्थायी रूप से एक संगठन का निर्माण करें तथा उस संगठन के माध्यम 
द्वारा अपना प्रतिदिन का कार्य करें | इस संगठन में आने वाले व्यक्ति सभा मैं 
आने वाले व्यक्तियों की भाँति तात्कालिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते, प्रत्युत 
उनमें स्थिरता होती है | उनका हित साम्य क्षणिक न होकर अधिक काल तक 
रहने वाला होता है | 

संघ-स्वातन्तर्य का अधिकार चाहे संविधान परा मंजूर किया गया हो, या 
प्रचलित रीति के अनुसार मौजूदा कानून के द्वारा उसकी सीमा निर्धारित की गई 
हो, आज के संसार में वह एक प्रभावशाली अधिकार बन गया है। 
समुदाय बनाकर रहने की मनुष्यों की एक नैसर्गिक मनोवृत्ति है। मनुष्य अपने 
से भिन्न मनुष्य में प्रबृत्तिगत साधम्यं को देखा करता है। समान अभिरुचि के, 
समान कला-बृत्ति के तथा समान ध्येय रखने वाले व्यक्ति स्वभावतः एक दूसरे के 
समीप आना चाहते हैं। इस प्रकार संगठित होकर, समुदाय का रूप धारण 
करने में, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए ग्रधिक क्षेत्र उपलब्ध किया करता है। 
अपने व्यक्तित्व का विक्रास वह करना चाहता है। व्यक्ति की विधायक शक्ति के 
लिए संगठन एक उत्कृष्ट क्षेत्र है | जिस कार्य को अ्रकेला आदमी नहीं कर 
सकता, उसे संघ-शक्ति के वेल पर, संघ को माध्यम बनाकर, किया जा सकता 
है | किसी वस्तु के सम्बन्ध मै कोई व्यक्ति अपनी नीति का प्रचार करे, कोई 
पुरानी अथवा प्रतिष्ठित संस्था अपनी नीति का प्रकाशन करे, तो इन दोनों के 
बीच जो अन्तर है वह स्पष्ट ही है। आज की दुनिया मै संगठन-शक्ति, सामाजिक 
जीबन का एक अविभाज्य ग्रङ्ग वन गई है | बच्चों के संघ से लेकर सेवा-नित्वत्तां 


के संघ तक जीवन के सभी पड़ावों गे यह प्रबृत्ति पाई जाती है। बेकारों के संगठन से: 


लेकर मिल-मालिकोंके Gat तक में यही प्रबृत्ति काम करती दीखती है। मज्ञदूर-संघ, 
मालिक-संघ, विद्यार्था-संघ, शिक्षक-संघर, सनातन-धर्म, ्राय-समाज; व्यापारी-संघ, 
ग्राहक-संघ, क्रीड़ा-संघ, ग्रध्यात्म-मएडल आदि मै तासयं यह कि सामाजिक जीवन 


के सभी क्षेत्री में यह प्रवृत्ति काम करती दिखाई देगी | संघ, संस्था, पक्त अथवा- 


मण्डल आदि कोई क्षणिक संगठन नहीं हैं | अतः उनका - संविधान होतां है, 
उनके नियम रहते हैं ओर उनके अनुसार काम चलाना होता है | कार्य का स्वरूप 
कुछ भी म्यों न हो, उसके लिए पहले विचार-विनिमय, प्रस्तावों का निर्माण 


तथा नीति का निर्धारण ्रादि होना आवश्यक रहता दै | विचार-विनिमेय तथा. 


बहस आदि का माध्यम है सभा | ग्रतः प्रत्येक संस्था के समा-विषयक नियम बने 


हुए होते हैं । कुछ संस्थाएँ दज हुए बिना काम नहीं कर सकतीं | कुछ संस्थाओं: 
का अ्रस्तित्व कानून द्वारा निर्मित होता है। फिर भी संस्था का रूप कैसा भी क्यों न; 
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हो पर उसका काम नियम-बद्ध होना चाहिए । उसके व्यवहार मै स्थिरता होनी 
चाहिए | इस करण में सभा-नियमन तथा सभा-संचालन पर विचार करना है। 
यहाँ प्रतिपादित aati को उन संस्थाओं पर लागू करना उचित होगा जिनके 
संविधान में आवश्यक नियमों का अभाव है ग्रथवा वे नियम ग्रपृण हैं | इसी 
प्रकार सार्वजनिक सभा-तन्त्र का विचार करते समय जिन बातों का विवरण दिया 
गया है, बे बातें तारतम्य से सब समाओं के लिए लागू होती हैं | उसी प्रकार 
यहाँ हमने जिन बातों का विचार किया है उनका भी उपयोग तारतम्यपूर्वेक 

` सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाय, तो कोई आपत्ति की बात न होगी | 
सभासदू--संस्था का सभासद्‌ उसके संविधान के अनुसार बनाया जा सकता 
है | सभासद्‌ कौन हो, इस वात का उल्लेख प्रत्येक संस्था के संविधान में किया 
हुआ होता है। चंदा देकर, निर्वाचित होकर, हिस्से खरीदकर, विशेष पद 
हासिल करके, बिशेष ध्येय स्वीकार करके अथवा जो योग्यता ओर पात्रता सभा 
की सदस्यता के लिए निर्धारित कीगई दो, उसे पूर्ण करके कोई मी व्यक्ति सभासद्‌ 
बन सकता है | वह संस्था उन सबकी होती हैं जो संविधान के अनुसार उसके 
सभासद्‌ बने होते हैं । 
साधारण सभा--(जनरल बॉडी) संस्था के सब सभासदों का जो संगठन- 
होता है उसे सत्र अधिकार होते हैं | वह संस्था के कामों के सम्बन्ध मै सवसत्ता 
सम्पन्न होती है। सव सभासदों से मिलकर बनने वाले संगठन को साधारण- 
सभा कहा जाता है | इस साधारण-सभा में, संस्था के सब कामों के बारे में, 
अन्तिम निर्णय किया जाता है तथा सब-सामान्य नीतियों का निर्धारण हुआ 
[ करता है। संस्था के मौलिक स्वरूप की बातों में परिबर्तन करने का अधिकार 
| साधारण समा को होता है | साधारण सभा की बैठक में उपस्थित होकर उसमें 
भाग लेने का अधिकार प्रत्येक सभासद्‌ को है। 
प्रबन्ध-समिति--( मैनेजिंग कमेटी ) साधारण सभा के सदस्यों की 
संख्या हजारों तक हो सकती है, पर इतने सारे सभासद्‌ बार-बार एक जगह 
पर जमा होकर, संस्था के दैनिक काम को नहीं देख सकते | संस्था का 
दैनिक कार्य करने के लिए थोड़े से सभासदों की एक प्रत्रन्ध-समिति 
निश्चित काल के लिए चुनी जाती है | संविधान मै कोई नियम बना हुआ हो, 
तो उस नियम के अनुसार सत्ता-सम्पन्न व्यक्तियों की ओर से, उसकी 
नियुक्तिँकी जाती है दैनिक कार्य के लिए साधारणसभा की नीति तथा 
निर्णयो को कार्यान्वित करने के लिए कुछ थोड़े से तथा चुने हुए व्यक्तियों 
`का निर्वाचन अथवा नियुक्ति न हो तो संस्था का काम व्यवस्थित रूप से नहीं 
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चल सकता । इस प्रबन्ध-समिति के व्यवस्थापक-मंडल, व्यवस्थापिका-समिति | 
अथवा संचालक-मंडल आदि अनेक नाम हैं | इस समिति के हाथ में संस्था 
के संविधान के wae काम दिये जाते हैं | इस समिति के अधिकार साधारण 
सभा के अधिकारों की अपेज्ञा कम तथा सीमित रहते Z| 

समिति--( कमेटी ) कोई संस्था wan सार्वजनिक सभा, सर्वसाधारण 
कामों के लिए एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति अथवा निर्वाचन करके, 
उनके हाथ में बह काम सौंप देती 2 । इत प्रकार की नियुक्ति अथवा निर्वाचित 
व्यक्तियों को मिलाकर ,एक समिति बनती है। समिति को उतने अधिकार 
प्राप्त होते हैं, जितने उसे प्रदान किये गए at) सामान्यतः समिति के निर्णय 
सिफारिश के रूप में होते हैं | उनके लिए उन लोगों की मंजरी की आवश्यकता 
रहती है, जिन्होंने उक्त समिति का निर्माण किया है 

विषय-निर्वाचिनी-समिति--(सिलेक्ट कमेटी) किन्ही विशेष कामों के 

लिए ही जित समिति की नियुक्ति अथवा निर्वाचन किया जाता है उसे विषय- 

निर्वाचिनी-सभिति कहते हैं, ओर उस विशेष प्रयोजन के समाप्त होते ही बह भी | 
समाप्त हो जाती है | 

स्थायी समिति--( स्टैँडिंग कमेटी ) जत्र-जव कोई खास विषय अथवा 
कोई प्रश्न उपस्थित हो, तव-तव उसपर विचार करने तथा उसके वारे मै आवश्यक 
सिफारिशें करने के लिए aan नियमानुसार अन्य उपायों से अंतिम निर्णय | 
देने के लिए. जिस समिति का निर्माण होता है उसे स्थायी समिति कहते हैं । 
उसके काय-काल का निश्चय वह संस्था अथवा वह संगठन करता है जिसके 
द्वारा उस समिति का निर्माण होता है। | 

संयोजक-समिति-(को-ग्रार्डिनेटिंग कमेटी ) एकाध विषय के अनेक 
अंग रहते हैं| उन पर विचार करने का उत्तरदायित्व समितियों को सौंपा हुआ 
होता है | उन सब के निणंयों में साम्य स्थापित करने, उनका समन्वयं करने, 
उन्हें न्यूनाधिक करके सूत्रबद्ध करने आदि का काम करने वाली समिति को संयो- 
जक-समिति कहते हैं | 

बिशेषज्ञ-समिति--( कमेटी ale एक्सपट स ) किसी विशेष प्रश्न के 
संबंध मै जो लोग विशेष जानकार होते हैं, उनकी समिति को विशेषज्ञ-समिति 
कहते हैं | 

संरक्षण-समिति--( स्टियरिंग कमेटी ) समय-समय पर संस्था के सामने जो 
अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं उन्हें दूर करके सावधानी के साथ निर्धा- 


NR ste. 
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रित कार्य को पूर्ण करने वाले लोगों की जो समिति होती है, उसे संरक्षण- 
समिति कहते हैं । 

उप-समिति--( सब-कमेटी ) साधारण समिति द्वारा बनाई गई समिति को 
उप-समिति कहते 21 साधारण समिति के समाप्त होते ही उपसमितियाँ भी 
समाप्त हो जाती हैं । उसे उतने ही अधिकार रहते हैं जितने AAF उसे 
दिये गए हों | 

किसी मी संस्था को समा द्वारा जो काम करना होता है, उसके लिए 
नियमों का होना आवश्यक दै । संस्था के नियमों में सामान्यतः इस बात के 
नियम रहते हैं कि महासभा में काय fea प्रकार हो। पर अनेक बार भिन्न- 
भिन्न काम, भिन्न-भिन्न समितियों के अधीन होते हैं। वहाँ इस बात का 
उल्लेख नहीं रहता कि किस पद्धति से काम होना चाहिए | अतः समितियों 
में काम किस प्रकार किया जाता है, इस पर भी इस प्रकरण A विचार किया 
गया है। मोटे तौर पर समितियों के प्रकार हमने ऊपर बता ही दिए हैं। 
उनका स्वरूप, उनका कार्य तथा काल-मर्यादा किसी भी प्रकार की क्यों न हो,. 
पर उनमें होने वाले विचार-विनिमय तथा बहस पर नियंत्रण आदि सभी 
नियमबद्ध होने जरूरी हैं। 

बहुमत का महत्त्वय--पमिति हो, महांसमा हो अथवा विराट्‌ सार्वजनिक 
सभा, उसमें बहुमत का प्राधान्य होता है। बहुमत का सिद्धान्त एक मौलिक 
सिद्धान्त विशिष्ट विषय अथवा प्रश्न के निय के लिए केवल बहुमत को 
पर्याप्त न मानकर, विशिष्ट अनुपात में बहुमत को निणयात्मक मानने का नियम, 
किन्‍्हीं-किन्हीं संस्थाओं के संविधान में रहा करता है। संविधान के aga 
परिवर्तन करना हो तो तीन-चौथाई बहुमत होना चाहिए | यदि पूँजी बढ़ाने के 
विषय में बात चल रही हो तो बहुमत एक विशिष्ट अनुपात में होना चाहिए । 
केबल बहुमत का अर्थ इक्यावन प्रतिशत के विरुद्ध ४६ प्रतिशत 
मानने से काम नहीं चलेगा।, इस प्रकार की व्यवस्था भी हो सकती 
है, तथापि सभा का निर्णय बहुमत का निर्णय ही माना जाता है | अल्पमत का 
निर्णय नहीं माना जाता | विचार-विनिमय के द्वारा अथवा बहस द्वारा काय किये 
जाने पर यदि वह सवै-सम्मति सें न होता हो, तो उसे बहुमत से ही होना 
चाहिए | निर्णय बहुमत द्वारा ही किये जाते हैं | एक व्यक्ति कहे ओर सब लोग 
उसे सुनें, यह श्रधिनायक-तन्त्रीय पद्धति सभा-शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। 
समा का अर्थ यह है कि सब लोग एकत्र हाँ, विचार करें एवं ्रन्त मै बहुमत 
से जो निर्णय मान्य हो उसे सभा का सामुदायिक निण्य मानकर मंजूर कर 
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लिया जाय। अपने विचारों द्वारा दूसरों को अपने अनुकूल बनाकर तथा विषय- 
वस्तु का बोध कराकर, उनके मत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ' | 
यही समा की पाश्व-भूमि है | बहुमत के आधार पर ही सभा की इमारत खड़ी 
है। इस कारण समा द्वारा किये गए निणयों में जब तक कोइ गर कानूनी बात 
न हो, तब तक न्यायालय उनमें हस्तक्षेप नहीं करता | 

सभा- नियमानुसार निश्चित विषय का विचार करने के लिए एकत्र हुए 
सभासदों का नाम ही सभा है। 

वैध सभा--(वैलिड मीटिंग) निम्न बातों के श्रभाव में संस्था की कोई भी 
सभा वैध नहीं हो सकती-- 

(१) समा में जिन्हें उपस्थित रहने का अधिकार है उन्हें उचित रूप से 
सूचना पहुँच जानी चाहिए | 

(२) सभा उचित ढंग से संगठित हो और उसमें एक निर्यत्रणकत्ता सभापति 
भी हो | जिसका उचित रीति से निर्वाचन ग्रथवा नियुक्ति हो चुकी हो | 

(२) जन-संख्या नियमानुसार उपस्थित रहनी चाहि 

(४) उस संस्था के नियम के अनुसार सभा आयोजित हो, अ्रथात्‌ नोटिस, 
स्थान, समय, विषय इत्यादि के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हों, उनके 
अचुसार उसे होना चाहिए | बहुसंख्यक सभासदों की सुविधा की दृष्टि से वह 
अभीष्ट स्थान पर और ग्रभीष्ट समय पर होनी चाहिए | अन्यथा इसका यह श्रथ 
लिया जा सकता है कि उपस्थित रहने का अधिकार रहने पर भी, जान-बूझकर 
उपस्थित रहना असम्भव बनाया जा रहा है ओर यहै उचित नहीं है | यदि ऐसा 
हुआ तो वह सभा वैध नहीं कही जा सकती | १ 

सभा की सूचना--सभा की सूचना सभा में भाग लेने का अधिकार जिन 
प्राप्त है ऐसे प्रत्येक सभासद को ठीक़ समय पर मिल जानी चाहिए | योग्य रीति 
से यदि वह भेजी गई हो अथवा नियमानुसार प्रकाशित की गई हो तो-वह प्रत्येक 
सभासद्‌ को पहुँच गई है ऐसा मान लेना चाहिए | सभासद्का स्थायी पता लिखकर 
यदि डाक द्वारा भेज दी गई हो, तो वह उस तक पहुँच गई है ऐसा कानून 
भी मानता है। नियम के अन्दर किसी विशेष समाचार-पत्र में सूचना प्रकाशित करने 
का निर्देश हो, या यह निर्देश हो कि किसी भी समाचार-पत्र में सूचना अवश्य 
प्रकाशित की जानी चाहिए और उसके अनुसार वह सूचना प्रकाशित हो गई 
हो, तो भी यह मान लेना चाहिए कि वह सब्र तक पहुँच गई 2 | 

नियम में यदि ऐसा निर्देश हो कि इतने दिन पहले सूचना भेजी जाय तो 
जिस तारीख की वह सूचना हो, अथवा जिस दिन की समा हो, उस दिन को 
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छोड़कर दिन गिने जाने चाहिएँ, सात दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, 
ऐसा यदि निय्रम हो, तो दोनों दिनों को छोड़कर सात दिनों का अन्तर उसमें 
होना चाहिए | सभासद्‌ यदि सारे देश में थता न्त में फैले हुए हों तो सूचना 
कुछु अधिक दिन पहले देनी चाहिए । 
3 नियम के अनुसार जिसे नोटिस या सूचना जारी करने का अधिकार हो, 
उसीको वह जारी करना चाहिए, wert बह वैध न होगी । यदि नियम हो 
कि सूचना wan पदाधिकारो के नाम से जारी हो, ak वह जारी की गईहो 
किसी क्लर्क के नाम से, तो वह वैध नहीं दोगी | अधिकृत व्यक्ति की अनुपस्थिति 
में नोटिस कौन निकाले, इसके बारे मै सामान्यतया नियम बने रहते zl पर 
` यदि एतद्विषयक्र कोई नियम वना हुश्रा न हो alt अधिकृत व्यक्ति मी उप- 
स्थित न हो, तो यह मान लिया जाता है कि उसका अधिकार संस्था के अध्यक्ष 
को है| यदि सूचना उसके नाम से अथवा उसकी ग्राज्ञा से जारी की गई हो, 
तो वह वैध ही मानी जाती È | 
समा के नोटिस में सभा की तारीख, समय, स्थान तथा विषय का स्पष्ट 
उल्लेख करना ञ्रावश्यक है। सभा के समक्ष आने वाले विषयों का उल्लेख, 
काम-काजका स्वरूप इतना सुगम ओर स्पष्ट होना चाहिए, कि वह सामान्य व्यक्ति 
की समझ में आसानी से आ सके | यदि कोई खास सभा हो, तो उसके विषय 
का विवरण नोटिस में अधिक खुलासेवार होना चाहिए | नियम र यदि निदेश 
हो कि नोटिस के साथ कार्यक्रम भी भेजा जाय तो वह मी भेजे | उसमें भी 
प्रत्येक वस्तु का उल्लेख इतना स्पष्ट हो कि हर कोई उसे आसानी से समक 
सके | सभा के सामने आने वाले विषयों के बारे में, सभासदों को स्पष्ट रूपरेखा 
बता देना, संस्था के कार्यकर्ताओं का महत्त्वपूर कर्तव्य है | बिषय को देखकर 
ad या न ग्राये यह सभासद्‌ स्वयं सोच लेते हैं। यदि कार्य-क्रम के r 
पहले ही से कल्पना हो, तो सदस्यगण उस पर कुछ विचार भी करके आते ae 
इससे विचार-बिनिएद में पर्याप्त सहायता मिलती है। नु 
सभा का स्थान ऐसा चुनना चाहिए तथा समय ऐसा रखना चाहिए. जिससे 
समा में सब उपस्थित रह सकें | जिन्हे उपस्थिति का अधिकार प्राप्त हे, कम-से- 
, कम उनमें से अधिकांश व्यक्ति तो अवश्य ही उपस्थित रह सकें | सभा-स्थान ï 
| ऐसी व्यवस्था हो कि सभासदों को सुगमता से प्रवेश मिल सके । बैठने का स्थान 
भी पर्याप्त हो जिससे सभासद्‌ वहाँ सुबिधापूवक बैठ सके । अधिकार प्राप्त 
सभासदों को यदि प्रवेश नहीं मिला या बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो उस 
अवस्था में वह समा वैध नहीं हो सकेगी । अतः सभा के विषय, परिस्थिति, 
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सभासदों की संख्या आदि का खयाल करके योग्य सभा-स्थान का प्रबन्ध करना 2 
आवश्यक है | अधिकांश सभासदों की दृष्टि से सभा का स्थान और समय, यदि | 
असुविधाजनक हो और इस प्रकार का हो कि उनका उपस्थित होना असम्भव 
हो जाय, तो उस सभा में उस समय जितने भी सभासद्‌ उपस्थित हों और सर्व- 
सम्मति से भी कोई काम क्यों न करें, पर वह कारवाई किसी भी अवस्था में वैध 
नहीं हो सकती | : 
इसी प्रकार कुछ सभासद्‌ यदि नोटिस न मिलने के कारण उपस्थित न रह 
सकें, तो उस समय वहाँ पर उपस्थित सभासद्‌ यदि सर्व-सम्मति से भी कोई कार्य | 
करें, उसे भी कानूनी नहीं कहा जा सकता । यदि ऐसी परिस्थिति हो कि कुछु | 
सभासदों को नोटिस मिलने पर मी समा मै उपस्थित रहना सम्मव न हो तो 
सभा का कार्य इस कारण अनुशासन के विरुद्ध अथवा गैर-कानूनी नहीं होगा 
कि इन सभासदों को नोटिस नहीं दिया गया | सामान्यतया सूचना के अभाव में 
सभा वैध नहीं हुआ करती | नियमानुसार नोटिस सब सभासदों को मिलन! 
चाहिए | जब सभासद्‌ उपस्थित हों, नोटिस के बारे में कोई शिकायत न हो, ऐसी 
परिस्थिति में होने वाला सारा काम वैध होता है। क्योंकि किसी के साथ कोई 
अन्याय नहीं हो पाता | 
अध्यक्त--सामान्यतया संस्था के पदाधिकारी नियमानुसार एक निर्धारित 
अवधि के लिए ही निर्वाचित ग्रथवा नियुक्त हुआ करते हैं। अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के अधिकारों का भी निर्देश नियमों में रहता है । किसी संस्था की ओर 
से हुई सभा का अध्यक्ष-पद नियमानुसार ही स्वीकार किया करता है। उसकी 
अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह स्थान ग्रहण करता है । यदि उपाध्यक्ष भी अनु- 
पस्थित हो, तो उस श्रवस्था में उपस्थित सभासदों द्वारा ग्रध्यक्ष का निर्वाचन 
हुआ करता है। जहाँ नियमों में यह निर्देश हो कि सभा के अध्यक्ष का पद संस्था 
के अध्यक्ष को ग्रहण करना है तो उस जगह अध्यक्ष की उपस्थिति में किसी अन्य : | 
` व्यक्ति को ग्रध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता | यदि यह अधिकारी सभा का अध्यक्ष | 
बनना पसंद न करे अ्रथवा बीच ही में सभा-स्थान का परित्याग करके चला जाय 9 | 
तो उपस्थित सभासदों को दूसरा अध्यक्ष निवाचित करने का अधिकार है | सभा ने | 
किसी अन्य व्यक्ति को सभ।पति चुन लिया और उसके अनंतर वास्तविक अध्यक्ष | 
श्रा गया तो उस समय संकट उपस्थित हो जाया करता है। निर्वाचित 
अध्यक्ष ने ग्रपना ग्रासन छोड़ने से इन्कार करायगा और वास्तविक अध्यक्ष 
ने अपने ata के लिए आग्रह किया, तो उस ग्रवस्था में सभासदों के 
सामने एक नाजुक स्थिति उपस्थित हो जाती है। जहाँ यह कहकर श्रन्य 
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व्यक्ति का निर्वाचन किया गया हो कि जब तक अधिकारी अध्यक्ष नहीं रा 
जाता, तभी तक उसे अध्यक्ष पद दिया जा रहा है, तब स्वभावतः यह संकट 
उपस्थित नहीं होता । जो संस्थाएँ कानून के द्वारा अस्तित्व में आई हैं, 
अर्थात्‌ जो विधान के अनुसार बनी हैं, उनकी सभाओं में उपरोक्त परिस्थिति 
के उत्पन्न हो जाने पर, निर्वाचित अध्यक्ष को अपना अ्ध्यक्षीय आसन 
तत्काल छोड़ देना उचित है । सभा में वास्तविक अध्यक्ष के उपस्थित रहते हुए 
उसे अध्यक्ष का आसन प्रदान किये बिना सभा का काम वैध नहीं कहा जा 
सकता | कानून द्वारा अस्तित्व में आनेवाली संध्थाएँ-लोकल वोड-नगर-पालिका 
आदि हें। जो संस्थाएँ कानून द्वारा अस्तित्व में नहीं आई, फिंर चाहे वे 
Rreze हों या न हौँ उनकी समाओं में यदि उपरोक्त स्थिति पैदा हो जाय, 
तो, उस समय नियमित अध्यक्ष की उपेक्षा करके निर्वाचित अध्यक्ष के नियंत्रण 
में अपा अपना काम करे तो उसे गैरकानूनी नहीं कहा जा सकेगा। 
किसी भी समा को तात्कालिक अध्यक्ष निवाचित करना पड़ता है और 
सभा को वैसा करने का ग्रधिकार है। aa: नियमित अध्यक्ष के आने पर, 
सभा यदि निर्वाचित अध्यक्ष से प्रार्थना करे और वह उसे स्वीकार करके अपना 
PACT आसन छोड़ दे, तो उसमें सभा के लिए सुविधा हो जाती है। सभी 
की प्रतिष्ठा बनी रहती है। सभा को इस बात का पूरा हक है कि नियमित 
अध्यक्ष के आ जाने पर निर्वाचित अध्यक्ष से अपना आसन छोड़ने के लिए 
कहे तथा इस विषय में प्रस्ताव मंजूर करे | संकट का परिहार विनयपू्वक हो 
जाय तो ठीक है | सभा के अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव करने की नौबत आना किसी 
भी अवस्था में वांछुनीय नहीं है । 

संस्था के अध्यक्ष का चुनाव जिस सभा में होता है, उस सभा का सभा- 
पति उम्मीदवार व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए | विद्यमान अध्यक्ष यदि पुनः 
चुनाव के लिए उम्मीदवार हो तो उसे उक्त सभा का सभापति बनाना उचित 
नहीं है | अपना आसन रिक्त करके उसे अन्य किसी व्यक्ति को सभापति चुनने 
के लिए कहना चाहिए | ऐसा करने से चुनाव में अन्याय के लिए गुञ्जाइश 
नहीं रहती। जिस सभा में सभापति के विरुद्ध निन्दात्मक प्रस्ताव उपस्थित 
होने वाला न हो, या हो चुका हो, तो अध्यक्ष अपना आसन छोड़ दे । उसे 
अपने सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना चाहिए ओर तब तक के लिए किसी अन्य 
व्यक्ति को अध्यक्ष के आसन पर mee होने की प्रार्थना करनी चाहए | 
अध्यक्ष पद पर mela रहकर वाद-विवादात्मक एवं वैयक्तिक मामले मै 
अध्यक्ष उन्मुक्त होकर नहीं बोल सकता | उसके भाषण का उत्तर देना भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— ff by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२ सभा-शस्त्रि 


Oi के लिए कठिन हो जायगा | दोनों sat को न्याय मिले, इस दृष्टि से है 
सभा किसी को तात्कालिक सभापति चुने | अध्यक्ष को अपने विरुद्ध उपस्थित | 
हुए ARN का उत्तर देने की पूरी छूट है । 

Bega का प्रस्ताव--जहाँ नियमित Pea उपस्थित हो वहाँ अध्यक्ष 
को प्रस्ताव करने की ग्रावश्यकता नहीं | नियम से वह अध्यक्ष दे? जहाँ 
निर्वाचन करना हो, वहाँ उपस्थित सभासदों में से कोइ किसी का भी नाम 
उपस्थित कर सकता है | “श्रीयुत---आज की सभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करें? 
इस प्रस्ताव के लिए परम्परागत परिपाटी के ग्रनुसार अनुमोदन करने की 
जरूरत रहती है | परंतु यदि संस्था के नियमों में यह न हो कि इस प्रस्ताव के | 
लिए अनुमोदन आवश्यक ही है, तो अनुमोदन के अभाव में वह प्रस्ताव | 
अनुचित नहीं माना जायगा | इसी प्रकार यदि कानून के द्वारा भी अनुमोदन | 
की आवश्यकता नहो तो उस समय भी अनुमोदन के अभाव रें प्रस्ताब | 
अवेध नहीं माना जायगा | ऐसे प्रस्ताव करने वाले ग्रथवा अनुमोदन करने | 
वाले को किन नियमों का पालन करना चाहिए ओर किस सीमा में रहकर | 
काम करना चाहिए इसका उल्लेख AA प्रकरण में किया जा चुका है। | 
सभा के सामने यदि किसी अन्य ब्यक्ति का नाम न न आय, तो आए हुए नाम 
को ही सभा के सामने मत-गणुना के लिए पेश करके, प्रस्तावक को यह घोषित 
करना चाहिए कि प्रस्तुत व्यत्रित अ्रध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो गया è | 
यदि दूसरा नाम यथा-नियम उपस्थित हो तो मत-गणना द्वारा उसका निर्णय हो। 

` यह मत-गणना प्रस्तावक या संस्था का कोई पदाधिकारी करे । प्रस्तावक निर्णय 
की घोषणा करे । पहला नाम यथा-रीति उपस्थित किये जा चुक्रने के पश्चात्‌, ww 
दूसरे नाम के लिए बहुत अधिक काल तक सभा को निष्क्रिय रखना उचित 
नहीं | किसी भी समय दो मिनट से अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं] 
उतने समय में यदि.कोई दूसरा नाम नहीं आता तो प्रस्तावक को चाहिए कि 
अपना प्रस्ताव मत-गणना के लिए सामने लाय ओर aa घोषित कर दे । दसरे 
[म के न ald पर यदि कोई एकदम यह घोषित कर दे कि निविरोध निर्वाचन 
हो गया है, यद्यपि उसे गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता, तो भी ऐसा करना 
वांछुनीय नहीं है। ्रध्यक्ष सभा का नियंत्रक होता है, समा के ऊपर अपना 
अधिकार चलाता है, ग्रतएव उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष मत गणना द्वारा हो | यह. 
यो भी वांछुनीय है ओर वैधानिक दृष्टि से भी निर्दोप्र 

अध्यक्ष केसा हो--सभा का अध्यक्ष कैसा हो, इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश 

हम पिछले प्रकरण में कर आए हैं। सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष की अपेक्षा 
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संस्था के स्थायी अध्यक्ष और संस्था की समाग्रों के अध्यक्ष में कुछ ग्रन्य प्रकार 
के गुण होने चाहिएँ । सार्वजनिक सभाओं के अध्यक्ष में सभा में शान्ति एवं 
सुव्यवस्था बनाए रखने के गुण-विशेष का अधिक nea रहता है। सार्वजनिक 
सभा से भिन्न सभाओं में अध्यक्ष के लिए सभा में होने वाले काम-काज से 
सम्बन्धित विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है । अच्छा तो यह है कि उसे सम्पूर्ण 
ज्ञान रहे । इतना न हो तो जितना भी ज्ञान वह ग्रधिकाधिक मात्रा में प्राप्त कर 
सकता हो उतना ज्ञान उसे रहना ही चाहिए | वह धीर-प्रकृति, ec मति, प्रसन्न 
वदन शौर निर्विच्नतापूर्वक सुचारु रूप से सभा का संचालन करने की क्षमता 
रखता हो | प्रत्येक को अपने श्रनुकूल बना लेने वाली पद्धति एवं अनुशासन 
| में काम करने वाला हो । यह तो होना ही चाहिए परन्तु इसके अतिरिक्त जिस 
| पर बहस होने वाली हो, उसके सम्बन्ध में तो जानकारी विशेष मात्रा मे होनी 
चाहिए | क्रोधी, चिड्चिड़ा, किसी का पक्ष लेकर काम करने वाला अध्यक्त, 
| वथा ग्रयोग्य है | जिसे पद्धति के अनुसार काम करना नहीं आता या कहना 
| चाहिए आदत नहीं, अथवा जो कुछ काल के लिए मी पक्तपात-रहित तथा 
न्यायानुवर्ती नहीं रह सकता, जिसमें तार्किक बुद्धि नहीं, जिसे विचार करना नहीं 
आता, जो प्रत्युतमन्न-मति नहीं, जिसमें उसकी शक्ति ही नहीं, जो ठीक से काम- 
काज नहीं चला सकता या जिसे उसका ज्ञान न हो ओर जिसे अपने अंतगत 
भावों को सभा के सम्मुख यथावस्थित रूप से उपस्थित करना नहीं आता, ऐसे 
व्यक्ति को अपनी ओर से समापति-पद की यह बला भूलकर भी मोल नहीं लेनी 
चाहिए | 
, सार्वजनिक सभा घंटा या दो घंटा चला करती है। संस्था की सभाएँ 
प्रतिदिन भी हो सकती हँ | खुला अधिवेशन तथा विषय-निवाचिनी समितियों कीं 
बैठको आदि की सभा का रूप भिन्न होता है | घंटों अध्यक्ष को बैठा रहना पड़ता 
है। ग्रधीर प्रकृति, अज्ञानी, अविवेकी अध्यक्ष सभा की कारवाई में गड़बड़ कर 
देता है। संस्थाओं की सभाओं का अध्यक्ष केवल सभा का नियंत्रणकर्ता ही नहीं 
होता | सभा के नियंत्रण के साथ-साथ उसे सभा का माग -निर्देशन भी करना 
पड़ता है । संस्था का अध्यक्ष होने के नाते संस्था के ध्येय और नीति की रक्षा का 
| उत्तरदायित्व उसी पर रहता है। केवल नियमों के अनुसार काम करने भर 
। से उसकी इतिक्रतव्यता समाप्त नहीं हो जाती | नगरपालिका का अध्यक्ष लोकल 
बोडे का अध्यक्ष या किसी पंचायत का अध्यक्ष, ये केवल नियंत्रणकतां ही नहीं 
होते, उन्हें मार्ग-दर्शन भी करना पड़ता 2 | नीति-नि्धारण और संस्था के निणयों 
को कार्य रूप में परिणत करना होता है। नियमानुसार प्रस्ताव चर्चा के लिए 
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आने-मात्र से उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता | संस्था की नीति को दृष्टि से भी 
उन्हें विचार करना चाहिए | अतः अध्यक्ष विषय की जानकारी तथा समा के 

चलाने में कुशल हो | वाद-विवाद में उत्तको माग लेना पड़ता है। वाद-विवाद 
को ग्रभीष्ट निणयों पर पहुँचाने का उत्तरदायित्व मी उसी पर रहता है | 

सावंजनिक सभा तथा विधान-सभा के अध्यक्ष विशेष रूप से सभा- 
नियन्त्रक होते हैं | सभा के सामने कौन-सा विषय अथवा कौन-सा विल आय, 
इसके सम्बन्ध में उनका उत्तरदायित्व नहीं रहता | ्राने वाले विषय ओर 
बिल नियम के अनुसार ही आने चाहिएँ ओर यही उन्हें देखना होता 
ध्येय और नीति की दृष्टि से वे fay अथवा बिल वांछुनीय अथवा अवांछुनीय 

देखना उनका काम नहीं है | वाक्य में कौन-सा अर्थ दै अथवा कल्पना 
छिपी हुई है, इसका विचार व्याकरण नहीं करता | वह केवल शुद्धता तथा 
ग्रशुद्धता का विचार किया करता है। समा-नियन्त्रक की भूमिका व्याकरण की 
भूमिका-जेसी है, सभा-विषयक नियमों का अनुसरण करके काम-काज चल रहा 
है या नहीं, इतना भर समा-नियन्त्रक देखा करता है | संस्थाओं द्वारा आयो- 
जित सभाओं के maT उत्कृष्ट सभा-संच।लक होने चाहिए | शांत, शांति- 
qa सुनने की आदत वाला, हाजिर जवाब, विवेकी, न्यायतरुद्धि से युक्त, 
आनन्द वृत्ति से काम चलाने वाला), नम्र किन्तु निश्चयी तथा सभा को नाना- 
विध वृत्तियों वाले मनुष्यों का समुदाय मानकर उनके साथ मधुरतापूर्वक 
व्यवहार करने वाला अध्यक्ष श्रेष्ठ होता दै । न्रुद्र भाव से की गई कटु ग्रालो 
चना की उपेक्षा करके अपने भाषण से विधायक वातावरण निमाण करने मै 
सक्षम प्रसंगोचित विनोद द्वारा लुब्ध वातावरण को बदलनेमें चतुर, अल्पसंख्यकों 
को योग्य संरक्षण देने वाला, अनुशासन तथा नियम के ग्रन्तगत किये जाने 
वाले विरोध के लिए पूण अवसर प्रदान करने वाला तथा सभा में गुण्डागर्दी 
मचाने वालों को ग्रनुशासन में रखने में समर्थ आदि गुणों से पूर्ण व्यक्ति ही 
एक कामयाब अध्यक्ष कहा जाता 2 | 

अध्यक्ष के कतेव्य--सभाके अध्यक्त के WITH नाते कुछ सर्वमान्य कर्तव्य 
निधारित हो चुके हैं | अध्यक्ष यह देखे कि सभा विधियुक्त है या नहीं, नोटिस 
ठीक है या नहीं, सभा नियमानुसार निमन्त्रित और आयोजित तो है| सभा में 
| EEEE उपस्थित होने वाले सभासद्‌ ही हैं या अनधिक्ृत लोग भी हैं इत्यादि बातों 
के सम्बन्ध में अध्यक्ष सतर्कता से काम ले, नियमानुसार सभा का कार्य एवं 
संचालन हो, जिस प्रकार कार्य-क्रम निर्धारित किया हुआ हो उसी प्रकार तथां 
उसी क्रम से संचालित करना, सभा की सम्मति से यदि उसमें परिवर्तन हो गया 
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हो तो उसके अनुसार तथा उतने प्रमाण में वह परिवर्तन करना भी अध्यक्ष का 
कर्तव्य है | अध्यक्ष यह भी देखे कि सभा में आने वाले बिषय नियमानुसार 
art और आने चाले प्रस्ताव ञ्रथवा संशोधन योग्य रीति से उपस्थित किये 
जायें | उपस्थित विषयों पर विभिन्न वक्ताओं को अपना मत प्रकट करने का 
समय दिया जाय | जब तक विषय, वह चाहे प्रस्ताव के रूप में हो अथवा अन्य 
किसी रूप में, यथारीति प्रस्तुत न किया गया दो, तत्र तक उस पर बहस नहीं 
होने देनी चाहिए | नियम में यदि यह लिखा हो कि किसी प्रस्ताव अथवा 
संशोधन के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है तो जब तक्र वह प्राप्त नहीं होता 
तब तक यह नहीं माना जाता कि विषय यथारीति प्रस्तुत किया गया | उस पर 
बहस भी नहीं होती । होने वाली बहस प्रस्तुत विषय के लिए संगत हो, वक्ता 
की भाषा सम्य हो, प्रतिपादित वस्तु सत्य के आधार पर हो, इत्यादि वस्तुओं के 
बारे में अध्यक्ष ध्यान दे | असंगत बहस को बन्द करना, सभा के सामने जो 
| विषय मौजूद न हो उस विषय पर बोलने न देना? एक व्यक्ति को एक बार से 
अधिक न बोलने देना, आदि बातों पर ध्यान देना were के लिए जरूरी है। 
अध्यक्ष समय-समर्य पर वैधानिक आपत्ति (प्वायंट ग्राफ mE) उपस्थित होने 
की अवस्था में उचित निर्णय देकर कार्य को नियमानुसार चलाय । कोई वस्तु 
गैर कानूनी न होने दे, नियमानुसार बहस समाप्त हो गई हो | कोई बोलने वाला 
न रह गया हो, या चर्चा पर्याप्त हो चुकने के कारण सभा ने उसके बन्द करने का 
कोई सुझाव मंजूर किया हो तो नियमानुसार सभा का मत ले तथा उसे प्रकाशित 
करे, मत-विभाजन की माँग होने पर उसे स्वीकार करे. तथा अपना निय दे | 
नियम के अनुसार सभा को स्थगित अथवा समाप्त करे ओर सभा की 
| कारवाई लेखबद्ध करे | 
अध्यक्ष के अधिकार-_कतंव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष को कुछ अधिकार 
भी प्राप्त हैं और सभा के कार्यक्रम को यथाविधि पूर्ण करने की दृष्टि से वे हें भी 
आवश्यक । समा में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कुछ उचित 
प्रतीत हो वह सब करने का अधिकार, ग्रनुशासन-भंग १ अवज्ञा अथवा उपद्रव 
करने वाले सभासदों की ्राज्ञा न मानने पर बाहर निकाल देना | इसके लिए 
आवश्यक शक्ति का प्रयोग करने आदि का अधिकार अध्यक्ष को है । उक्त 
सभासद्‌ ने यदि प्रतिकार किग्रा तो वह अपराध हो जाता है। उचित परिमाण से 
अधिक शक्ति का उपयोग करने पर सभापति के विरुद्ध मान-हानि का अभियोग : 
लगाया जा सकता है | अनुचित व्यवहार करने वाले सभासद्‌ को MA करनी 
चाहिए | उसके पश्चात्‌ उसे सभा से बाहर चले जाने के लिए कहना ठीक है। 
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इस पर भी यदि वह न माने तो उसे बाहर निकाल देना ही उचित है। 

यदि संभव हो तो इस प्रसंग में सभा की सम्मति भी ले लेनी चाहिए। 
किसी अनधिकारी व्यक्ति को, किसी भी समय यदि वह नमाने तो बलपूर्वक 
बाहर निकालने का अधिकार अध्यक्ष को है। शान्तिपूर्वक काम होना असंभव 
हो, दंगा शुरू हो जाय या सभापति को यह प्रतीत हो कि दंगा अब हुए बगैर 
नहीं रहेगा, तो वह सभा स्थगित कर सकता है| अन्य परिस्थतियों गै, सभा की 
सम्मति द्वारा या नियमों के द्वारा उसे अधिकार मिला हुआ हो तभी वह सभा 
को स्थगित कर सकता है। उसने यदि अध्यक्ष का पद छोड़ विया तो दूसरे 
अध्यक्ष को नियुक्त करके सभा का काय विधियुक्त रीति से अथवा 


~ 


कानूनी तरीके से किया जा सकता दै | कार्यकम सूची में उल्लिखित ' 


काम यदि पूर्ण नहीं हुआ, केवल बहुमत के जोर पर बेइमानी से सभा को 
स्थगित करने का विचार स्वीकृत हो गया और अध्यक्ष सभा को स्थगित घोषित 
करके सभा-स्थान छोड़कर बाहर चला गया, तो उस ग्रवस्थामै अवशिष्ट सदस्यों 
की संख्या यदि पूरी.हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष AAA, सना का 
कार्य आगे चलाया जा सकता है। वह कार्य विधियुक्त श्रर्थात्‌ कानून-सम्मत 
ही माना जायगा । यदि सभा स्थगित करने के वारे में कोई नियम न बना 
हुआ हो at इसके लिए सभासदां की निर्विरोध सम्मति की आवश्यक रहती द 
केवल बहुमत के आधार पर सभा को स्थगित कर देना खतरनाक सावित होता 
है | यदि नियम बना हुआ हो तो बहुमत के आधार पर भी सभा स्थगित की 
जा सकती है। 

आपत्तिक प्रश्नों के उपस्थित होने पर यदि अध्यक्ष ईमानदारी तथा सभा 
की हिंत-कामना की दृष्टि से निर्णय करता है, जो निर्णय न्याय-युक्त हो तथा 
निष्पक्षता से किया गया हो तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करता | उदा- 
हरणाथं, मत-गणना में नाम-मात्र को कोई गलती रह गई अथवा किसी सदस्य 
का मत अग्राह्म मान लिया गया, मगर उससे सभा के निय पर किसी किस्म 


का कोई प्रभाव या अन्तर नहीं पड़ा, तो ऐसे निर्णय में भी कीट हस्तक्षेप नहीं. 


करता | सभा-संचालन करते समय ग्रध्यक्ष नियमानुमार तथा इमानदारी से 
जो निर्णय दे ्रथवा नियमों का जो श्रथ sees | सभा को उसे मानना 
चाहिए. | उस पर बहस नहीं करनी चाहिए | ्रमान्य निर्णय के विरुद्ध चर्चा न्‌ 
करने अथवा होने देने का ग्रध्यक्ष को अधिकार है | अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध, 
कोर्ट में अपील की जा सकती है ग्रथवा योग्य नोटिस देकर नियमानुसार wad 
को पद-च्युत करने का ओर उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सभा के सामने 
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उपस्थित किया जा सकता है | इसी प्रकार निणत्र को रह करने का प्रस्ताव भी 
यथानियम नोटिस देकर स्वीकृत किया जा सकता दै | इतनी वात अवश्य है कि 
यह सव उस सभा में नहीं हो सकता | हाँ, उस समा में अध्यक्ष द्वारा दिया | 
हुआ निर्णय ही मान्य सिद्ध होता है। निन्दा के रूप में समा-त्याग करने से 
कभी-कभी ade सिद्ध हो जाता है। सभा के काम को उचित रीति से पूरा 
करने के लिए भाषणों की काल-मर्यादा बाँध देने का तथा वक्ताओं की संख्या को 
नियमित करने इत्यादि का अध्यक्ष को अधिकार है| सभा का समय निश्चित 
किया हुआ हो या किसी विषय के लिए यह नियम बना दिया हो कि उस विषय ' 
पर एक विशेष समय तक्न ही चर्चा हो सकती है, तो उस अवस्था में भाषणों 
तथा वक्ताओं की संख्या पर पात्रन्दी लगा देने का आवश्यक अधिकार हो जाता 
दै। समा का संचालन करते समय दिये गए faa को कार्यान्वित करने का 
अधिकार भी अध्यक्ष को है । एक बार एक प्रकार का AQI देने पर्‌ उसी सभा 
में दोबारा वही अथवा उस Sar ही कोई और प्रशन उपस्थित हो जाय, तो पहले 
जो निणय दिया था वही निण्य देना अधिक अच्छा रहता है। मली-माँति 
विचार न करके दिया हुआ AQA, waar ऐसा कोई निर्णय जिसके कारण 
अन्याय हुआ हो, तो उस ग्रन्याय के प्रतीत हो जाने पर भी अपनी प्रतिष्ठा के 
मोह में उस पर अड़े रहना उचित नहीं है। कायक्रम में स्थिरता लाने के लिए ही 
उपरोक्त अधिकार È | 
बहस में भाग लेने का तथा संशोधन उपस्थित करने का भी अध्यक्ष का 
अधिकार है । सभासद्‌ यदि अध्यक्ष बन जाय तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
» सभासद्‌ के अ्रधिकार से वह वंचित हो गया | तथापि इस अधिकार का उपयोग 
उचित AA में रहकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पर अध्यक्ष बोले अथवा 
मतदान पर ATA असर डाले, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। 
जहाँ मार-दशंन करने की आवश्यकता हो उसे वहीं बोलना चाहिए | बार-बार 
बोलने से अध्यक्ष की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। भाषण के area में सारी 
मपादाएँ अध्यक्ष के लिए भी लागू हैं। ्रसभ्य भाषा, असत्य प्रतिपादन, 
AGA विषय-वस्तु आदि से उसे भी बचना चाहिए | जहाँ उसकी भूमिका सभा- 
नियन्त्रक के नाते महत्त्व पा गई हो वहाँ अध्यक्त बहस-मुबाहिसे मै भाग न 
ले तथा पत्नपात-शूऱय होकर काम करे | उदाहरणार्थ, विधान-सभा का अध्यक्ष 
अथवा संसद्‌ का अध्यक्ष बहस में क्वचित्‌ ही भाग लेते हैं और यह प्रचलन-क्रम 
वाँछुनीय दै | AAT को ग्रधिक बोट देने का अ्रधिकार है, परन्तु इस अधिकार 
का प्रयोग वह तभी कर सकता है यदि नियमों में उसका उल्लेख हो | केवल 
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अध्यक्ष बन जाने-मात्र से किसी को अधिक बोट देने का अधिकार प्राप्त हो 
जाता है, ऐसा न तो कोई कानून है और न कोई प्रचलन है| उसको समा- 
सद्‌ होने के नाते प्राप्त हुआ मत भी उस समय प्रयोग में नहीं लाना चाहिए 
जब सभासदों के मत सर्वथा समान आए हों । कारण, जव दोनों पक्षों के समान 
मत हो, उस समय उसे नियमानुसार अधिक मत देने का अधिकार प्राप्त होता 
ओर ऐसी अवस्था में सभा के निण्य को उसके अपने निण्य का-सा स्वरूप 
प्राप्त हो जाता है। अधिक मत देने का प्रसंग आय तो विद्यमान परिस्थिति 
(स्टेट को) के qq मै उसे मत देना चाहिए | ग्रथात्‌ प्रस्ताव से पू की परिस्थिति १ 
बनी रहे, ऐसा उसका परिणाम होना चाहिए। यह प्रचलन-क्रम सवसमान्य हैं | | 
अपनी विचार-धारा किसी भी समय वह बहस के बीच में अथवा उसके अन्त 
में प्रकट कर सकता है। | 
अध्यक्ष के कर्तव्य तथा अधिकारों का उल्लेख सामान्यतया संस्था के 
संविधान मे रहता है | संविधान मै उल्लिखित नियमों के अनुसार सभा का काम 
चले, यह हेतु दो तो उसके लिए नियमों की भाषा स्पष्ट तथा ग्रसंदिग्ध होनी 
चाहिए | चूँकि नियमों के अनुसार ही अध्यक्ष को अधिकार प्राप्त BAT करता 
है इसलिए नियमों का पूरा ज्ञान उसे होना वश्यक है । संस्थाओं के नियम 
जब मर्जी हो aa बदले नहीं जा सकते | नियमों में परिवर्तन करना कोई आसान 
काम भी नहीं है | उसका तन्त्र काफी विकट होता है। इस दृष्टि से विचार करने 
पर असाधारण परिस्थिति मै केसा व्यवहार करना चाहिए, इसके सम्बन्ध में भी 
अध्यक्ष को नियमों द्वारा अधिकार दिये जाते हैं । किन्हीं विशेष कठिन परिस्थितिय 
में सभा की कारवाई ठीक ढंग से चलाने के लिए साधारण नियमों को स्थगित | 
करने की व्यवस्था संस्थाओं के विधान में रहती 2 | इस सम्बन्ध में अथवा उनके 
द्वारा मागं-दर्शन न होता हो, तो देश की मुख्य विधान-सभाओं के अन्दर चलने 
वाले काम-काज के उदाहरणा को देखकर उनके अनुसार व्यवहार करने का 
अध्यक्ष को अधिकार दै | संस्था के नियम, प्रचलन, पहले के उदाहरण एवं 
विधान-सभाश्रों के रीति-रिवाज, इन चार साधनों से अध्यक्ष को योग्य एबं आव- 

श्यक अधिकार मिला करता 2 | 
अध्यक्ष का प्रास्ताविक भाषण--संस्था के स्वरूप ओर सभा के काय को 
निगाह मै रखकर अध्यक्ष को प्रास्ताविक्र भाषण करना चाहिए | सालाना बेठक 
+ | तो गत वष al aI से समालोचना कर ऐना उचित है। असाधारण सभा 
हो तो maaa का महृख तथा मुख्य उद्देश्य dag में कह देना चाहिए, | जिन विषयों 
पर सभा में वाद-विवाद दोना है उनका दिग्दशन भी कराना चाहिए | उचित 
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I 
अवसर पर अपने मत का संक्षेप मै उल्लेख हो तथा दृष्टि यही रखनी चाहिए कि 
वाद-विवाद की मर्यादा सुरक्षित रहे। प्रास्ताविक भाषण से ऐसा वाताबरण 
निर्माण करना चाहिए जिससे सभा का कार्य शांतिपूर्वक समाप्त हो सके | जहाँ 
RAG का काम केवल सभा को नियन्त्रित रखने का है वहाँ स्वभावतः प्रास्ता- 
विक भाषण की आवश्यकता नहीं | 
प्राथमिक आक्षेप - AAT के स्थानापन्न होते ही अथवा उसके प्रास्ता- 
विक भाषण के समाप्त होते ही सभा की अ्रवेधानिक्रता के बारे में आक्षेप उठाने 
चाहिएँ | नोटिस, तदन्तर्गत वियय, सभा का समय, सभा का स्थान, नोटिस का 
प्रकाशन, अध्यक्ष का चुवाव ग्रथत्रा नियुक्ति आदि विषयक आक्षे? सभा के 
आरम्भ होने से पूव ही उडाए जाये | ग्राक्षेप करने वाले को उचित है कि संस्था 
के संबिधानांतर्गत नियम दिखलाकर संक्षेप में AAI उपस्थित करे | उस पर 
अध्यक्ष को चाहिए कि उन उपायों का उत्तर देने के लिए कार्यकारिणी के 
सदस्यों को तथा व्यवस्थापिका-समिति को आहूत करे | उचित प्रतीत हो तो उस 
पर कुछ देर बहस होने दी जाय, और उसके पश्चात्‌ अनुकूल-प्रतिकूल युक्तियों 
को निगाह में रखकर, संविधान के प्रस्तुत नियमों को अपने ध्यान में रखकर 
निर्णय दे | सभा यदि नियम के अनुसार न हुई हो, कानून के खिलाफ यदि 
उसका व्यवहार हुआ हो तो उस सभा को अपने निर्णय में गैरकानूनी तथा 
नियम विरुद्ध साबित करना चाहिए | ्रधिक्ांश बातें नियम के अनुसार हुई 
या सबको यथारीति और कानून के अनुसार मान लेने से विशेष अन्याय हो 
तो सभा को कानून के अनुसार ही मानकर निर्णय देना चाहिए । जो बात से 
स्पष्ट हो गेरकानूनी है उसे वेसा ही मानना ठीक है | जो वात गैरकानूनी नहीं है 
पर नियम की दृष्टि से थोड़ी waa है पर उसकी वजह से विशेष अन्याय न 
होता हो तो उसे गैरकानूनी मानकर समा को गैर कानूनी ठहराना ठीक नहीं | 
नियम के अनुसार यदि नोटिस ही न भेजा हो या सभासदों तक सूचना न पहुँचाई 
गई हो तो यह बात निःसम्देह कानून के विरुद्ध है, इस कारण सभा को गैरकानूनी 
ठहराना आवश्यक हो जाता है | इसके विपरीत नोटिस तो निकाला है पर जो दूर 
| हैं waar परदेश में हैं, ar नहीं सकते, उन्हें नोटिस नहीं भेजा, तो. यह बात 
थोड़ी अनुचित तो है लेकिन नियम के विरुद्ध भी है | तदपि यह गैरकानूनी नहीं 
हो जाती, waza उतने भर के लिए सभा को गैरकानूनी करार देने की आव- 
श्यकता नहीं | सभा को चालू रखने में यदि किसी पर, किसी प्रकार का अन्याय 
न होता हो तो अनुचित बात को गैरकानूनी मानने की आवश्यकता नही | इस 
प्रकार का MAT सभा के आरम्भ होने के बाद उठाने से ाक्षेप-कता की 
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नीयत पर सन्देह हो सकता है | यदि समय रहते AAT न उठाया गया तो 
सभा आरम्म करने के लिए अनुमति मिल गई, यह निष्कर्ष निकालना ठीक है । 
सभा की समाप्ति के समय सभा की वैधानिकता के वारे में ards उठाना नियम ` 
के अनुसार मले ही उचित साबित होता हो, तो भी wera ्चेप-कतां के उस ` 
समय तक के आचरण को ध्यान में रखकर जो निर्णय उचित प्रतीत हो वही 
दे | सभा की वैधानिकता के वारे में सभा के आरम्भ से ही आपत्ति उठाने के 
सम्बन्ध मै नियम बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए | नियम के श्रभाव में समा आरंभ 
हो जाने के पश्चात्‌ उठाए जानेवाले MAIA व्यर्थ ठहराना ही न्यायोचित है। 
कोरम--संस्था के हजारों सभासद्‌ होते हैं, तथापि सभा में सब-के-सब्र 
उपस्थित नहीं रह सकते | सार्वजनिक सभाओं में आने का अ्रधिकार सबको 
रहता है अतः कितने आदमियों के ग्रा जाने पर सभा ARI की जाय, इस बारे 
में नियम बनांना कठिन है । aa: कोरम का नियम वहाँ पर लागू नहीं होता | ` 
इसके विपरीत संस्था के सभासदों की संख्या निश्चित रहती है Aa: उसे ध्यान 
में रखकर तथा संस्था के स्वरूप एवं कार्य को ध्यान में रखकर यह faite 
करना सम्भव है कि कितने सभासदों के उपस्थित रहने पर सभा का काम शुरू 
किया जा सकता है | सभा का अर है वाद-विवाद, विचार-विनिमय | तथा उसमें 
से स्पष्ट होने वाले निर्णय ग्रादि को ध्यान में रखकर यह संख्या निर्धारित की 
जानी चाहिए। यह निश्चित संख्या संविधान द्वारा अथवा नियमों के द्वारा 
निर्धारित की जाया करती है। इस निश्चित संख्या के अनुसार सभासदों के 
उपस्थित रहने पर सभा का काम आरम्भ किया जा सकता दै. ग्रथवा चालू रखा 
जा सकता है | यह निश्चित संख्या ही कोरम है। समा को प्रातिनिधिक स्वरूप 
देने के लिए और समा के कार्य में उत्तरदायित्व की भावना को बनाए रखने के 
लिएँ, संस्था के समस्त सदस्यों तथा गणसंख्या के बीच एक निश्चित अनुपात 
रखना पड़ता है। नगरपालिकाएँ, लोकल वोर्ड, पंचायतों आदि में सामान्यतः 
सभासदों की कुल संख्या का $ कोरम माना जाता है | यहाँ के मध्यवर्ती विधानं-* 
परिषद्‌ (संसद्‌) में तथा प्रांतीय विधान-सभाओं में यह अनुपात सामान्यतः ह 
बैठता है | ब्रिटिश पार्लियामेंट की कामेन्स-सभा के सभासद्‌ ६१२ हैं, पर केवल 
४० सभासदों का वहाँ कोरम माना जाता है | जो संस्थाएँ नागरिकों की स्वेच्छा 
से अस्तित्व मै आई होती हैं, उन aad उपरोक्त दृष्टि से गण-संख्या का अनु- 
पात निर्धारित करना कठिन होता है। म्युनिसिपैलिटियाँ, लोकल बोर्ड, कारपोरेशन 
विधान-सभाओं ale के सभासदों की संख्या कानून द्वारा निश्चित एवं मयांदितं' 


होती हैं | 
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होती हैं । इसके विपरीत नागरिकों की स्वेच्छा द्वारा अस्तित्व में आई हुईं 

संस्थाएँ, फिर चाहे वे दर्ज की हुई हों अथवा न की हुई हों, सभासदों की संख्या 

` पर क्वचित्‌ ही प्रतिप्न्ध डालती हैं । जो व्यक्ति हिस्सा खरीद लेगा वही कम्पनी 

का सभासद्‌ बन जायगा। जो चंदा देगा, उद्देश्य मानेगा वही सभासद्‌ हो 

जायगा | ऐसी स्थिति में गण-संख्या निर्धारित करते समय सभासदों की कुल 

संख्या की Ata इस वात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि सफलतापूर्वक 
विचार-विनिमय तथा चर्चा किस प्रकार होगी | गण-संख्या के सम्बन्ध में कुछु-न- 

कुछ नियम होने अवश्य चाहिएँ | जहाँ गण-गणना के वारे में कोई नियम बना 

हुआ नहीं है वहाँ ५१ प्रतिशत सभासदों की संख्या को गण-संख्या माना 

जाता है | सभा का अर्थ है बहुमत से काम करने वाली जमात | बहुमत की उप- 

स्थिति के अभाव में काम वैधानिक रीति से नहीं होगा | यह सर्वसम्मत सिद्धान्त 

यहाँ लागू होता दै। जहाँ नियम होता है वहाँ उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। 

अध्यक्ष को चाहिए कि वह आसन पर बैठने से पहले qe देख 

ले कि कोरम पूरा है या ad) कोरम के अभाव में सभा वैधानिक रूप 

मे संगठित हुई है यह नहीं कहा जा सकता | वास्तव में यह प्रश्‍न विचारनीय 

है कि सदस्यों का कोरम पूरा न होने पर सभा का समय हो जाने के बाद TA 

को अपना श्रासन ग्रहण करना चाहिए या नहीं । कामन्स-सभा का TA 

कोरम देखे बिना स्थान ग्रहण नही करता | वह स्थानापन्न हुआ तो यह समभा 

जाता है कि कोरम पूरा हो गया, सभा सज्जित हो गई (हाउस इज मेड) तथापि 

; अध्यक्ष कोरम के पूरा हुए बगेर स्थानापन्न नहीं होता | सभा का समय होते ही 
बह देखता है ओर यदि कोरम पूरा नहीं होता तो वह नियमानुसार एक निर्धा- 

रित काल तक ठहरता है | उसके, पश्चात्‌ वह फिर देखता है और यदि तब भी 

कोरम पूरा न हो तो सभा को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर देता है। 

सभा का समय होते ही अध्यक्ष को अथवा सभा के संयोजक को चाहिए कि वह 

यह देख ले कि कोरम पूरा हुआ है या नहीं | संख्या परी न हो तो नियमानुसार 

उसे ठहर जाना चाहिए | उसके बाद फिर एक बार देखना चाहिए और यदि 

तब भी कोरम पूरा न हुआ हो तो नियम के अनुसार सभा को we देना ही 
| ` ठीक दै | जिस सभा का ग्रारम्म ही नहीं हुआ उसे स्थगित किया गया है ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । साधारणतया विज्ञापित समय से लेकर आध घंटे तक 
कोरम की प्रतीच्षा करना उचित है | उतने समय में यदि कोरम पूरा नहीं हुआ 
तो सभा का समय बढ़ा दिया ऐसा अध्यक्ष को आसन ग्रहण करते हुए केवल 


ये सारी संस्थाएँ कानून द्वारा अस्तित्व में आई हुई (स्टेट्युटरी बॉडीज) 
| 
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खड़े होकर कह देना चाहिए | किन्ही मौकों पर गण-संख्या यदि ठीक समय पर | 
उपस्थित नहीं हुई, सभा को एकदम रद्द करने का अधिकार ह | उदाहरणा 
सभासदों ने नामावली भेजकर जिस सभा को बुलवाया हो वह सभा (मीटिग | 
aaa रिक्विजीशान) ग्रथात्‌ प्राथत सभा, यदि समय पर गण-संख्या 
उपस्थित न हो तो रद्द को जा सकती <I 
। गणु-संख्या के अभाव में जिस सभा को आगे धकेल दिया जाता ६ वदद 
जब फिर बैठती है तो उस समय उसके लिए कोरम की ्रावश्यकता नहीं रह 
जाती | समय पर जो सभासद्‌ जितनी भी संख्या में उपस्थित रहते है व कादली 
तौर पर सभा का काम कर सकते हैं | आगे धकेली गई सभा का नाट्स मक 


इतना यदि सूचित कर दिया जाय कि सभा अमुक दिन, अमुक स्थान पर, और 
अमुक समय पर होगी, तो उतने से ही काम चल जाता R | कोरम के उप- 
स्थित रहते हुए जब अध्यक्ष, समा की सम्मति से सभा को स्थगित कर दता ह 
तो वह सभा स्थगित हुई मानी जायगी | कोरम क ञ्रभाव म तो अध्यक्ष अपना 
पद्‌ ही ग्रहण नहीं कर सकता | वह स्थानापन्न हुआ तो समझना चाहिए, कि 
सभा सज गई। विधिपूवक काम करने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया | 
अनेक बार केवल कोरम। जितनी ही सभासदों की संख्या के उपस्थित 
होने पर भी सभा को स्थगित करना वांछुनीय होता हे | तथापि अध्यक्ष यदि 
यह समभ कर, कि सभासद्‌ केवल कोरम की संख्या-जितने ही उपस्थित हैं, 
बहुत थोड़े हैं, और होने वाली सभा प्रातिनिधिक नहीं हो सकेगी तथा अपने 
अधिकार का उपयोग करके सभा को स्थगित करना चाहे, तो उसके लिए यह 
सम्भव नहीं | समा को स्थगित करने काः अधिकार सभा को ही है। सभा 
जिस समय स्थगित की जाती है उसी समय, यह स्थगित समा फिर कत्र बैठंगी, 
इसका निर्णय हो जाता Zi अतः स्थगित हुई सभा के लिए फिर से 
नोटिस देने की आवश्यकता नहीं रह जाती | यदि अनिश्चित काल के लिए 
सभा स्थगित की गई हो तो उसके पुनः बैठने के सम्बन्ध में उचित रीति से 
नोटिस देना चाहिए | स्थगित सभा वही सभा समझी जाती है। उसका काम 
ERE होता है ग्रतः मूल समा के कार्यक्रम-पत्र मै जो विषय उल्लिखित नहीं 
| रहता अथवा नोटिस में जिसका निर्देश किया हुआ नहीं है, ऐसे किसी भी 
| नवीन विषय पर स्थगित सभा में विचार नहीं हो सकता | 

कोरम देखकर अध्यक्ष को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। स्थान 
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ग्रहण करने के पश्चात्‌ फिर एक बार उपस्थिति के बारे में संदेह का निवारण 
कर लेना ठीक है | अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के साथ हो, समा का कार्य 
आरंभ न हो इस विचार से, अनेक सभासद्‌ समा-स्थान का परित्याग करके 
बाहर चले जाते हैँ तथा इस प्रकार कोरम पूरा नहीं होने देते। अतः आसन 
ग्रहण के अनंतर कोरम है या नहीं यह देखकर सभा का काम आरंभ करना 
ठीक रहता है | एक बार सभा आरंभ हो गई कि फिर कोरम पूरा है या नहीं, 
यह देखना WIT का काम नहीं रह जाता । सभा के चालू हो जाने के 
पश्चात्‌ सभा की समाप्ति तक समा का काम विधिपूर्वक हो, इसके लिए कोरम 
का बना रहना आवश्यक है | तथापि उस समय वह है या नहीं, यह देखने 
का काम सभासदों का आवश्यक है | जब तक कोई व्यक्ति गण-संख्या की 
अनुपस्थिति के बारे में आपत्ति नहीं उठाता तब तक अध्यक्षु को इस वात की 
कोई आवश्यकता नहीं कि वह अपने-आप यह आपत्ति उठाए और सभा को 
स्थगित करे | सभा के काम को पूरा करना है, इस विचार से उसे सभा चालू 
ही रखनी चाहिए | कोरम के सम्बन्ध में आपत्ति उठाए जाते ही गिनती की 
जानी चाहिए | यदि यह मालूम पड़े कि कोरम पूरा नहीं तो सभा स्थगित कर 
देना उचित है | गिनती करने से पूर्वं घंटी बजाकर अथवा अ्रन्य किसी रीति 
से आसपास वाले सदस्यों को सभा में आने के लिए सूचना देना आवश्यक है | 
कारण, उनके उपस्थित हो जाने से समा का काम चलता रहता È । तथापि 
उतने समय तक जो काम हो चुका होता है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान 
उपस्थित नहीं होता । स्थगित सभा कब्र बैठे इसका कोई नियम बना हुआ न 
हो तो उसके बैठने की तारीख आदि के बारे मै कार्यकारिणी-समिति को विचार 
करना चाहिए तथा उसे सभा का नोटिस भी देना चाहिए | कोरम पूरा रख- 
कर सभा सज्जित रखना ( मेक दि sa ) तथा कोरम को उपस्थित रखकर 
उसे चालू रखना ( कीप दि हाउस ) कार्य-कारिणी-समिति का कतव्य है। 
विधान-सभाओं में यह काम सचेतक (Raa ) का होता है। 

कहीं-कहीं सभा के प्रारम्भ करने, वेधानिक दृष्टि से कोई प्रस्ताव 
पास करने ओर मत-विभाजन के लिए सदस्यों की संख्या में अन्तर 
होता है। इंग्लैंड के 'हाउस आफ wea’ में तीन सभासदों का कोरम 
है। तीन सभासद्‌ उपस्थित रहें तो सभा का काम शुरू हो जाता है। पर 
4 मत-ग्रहण द्वारा निणंय का अवसर आने पर तीस सभासद्‌ उपस्थित हों तभी 
ag प्रश्न निर्णीत हुआ माना जाता है | अन्यथा सभा स्थगित कर दी जाती 2 | 
उसी प्रकार खास-खास विषयों के सम्बन्ध मै यदि सामान्य प्रस्ताब स्वीकृत 
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किये जाने वाले हाँ तो उसके लिए बहुमत का होना जरूरी है--ऐसा नियम 


संस्थाग्रों में होता हे। इस प्रकार के बित्रयो पर विचार करने के लिएसभा 
= CO) LN > ~ iN ON Ss रव (Ws ` a a 
में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी मी हो कारंबाई तो शुरू हो जायगी, 


बहस भी हो सक्रेगी परन्तु जब तक मत-ग्रहण के नियमानुसार सभासदों की 
एक विशेष संख्या उपस्थित नहीं होगी, तब तक वह समा कानूनी तौर पर 
कोई मी निर्णय नहीं कर सकती | उदाहरणार्थ, समस्त सभासदां में से-उपस्थित 
समासदों में से नहीं-दो तिहाई सभासदों द्वारा जत्र तक मंजरी न मिले तत्र तक 
अनेक मामलों में नगरपालिका व्यय नहीं कर सकती। मंजूरी के प्रस्ताव के 
समय केवल गण-संख्या द्वारा कानूनी तोर पर निर्णय नहीं किया जा सकता | 

कार्यक्रम - ( श्रजेंडाः) गणु-संख्या वाली समा में अध्यक्ष को स्थानापन्न 
होकर प्रास्ताविक भाषण करना चाहिए | फिर प्राथमिक आदेशों का फैसला 
हो जाने के बाद विषय-सूची के अनुसार कारवाई करनी चाहिए | विषय-सूची 
तैयार करने का काम कार्य-कारिणी-समिति का हुआ करता है। उसमें लगभग 
निम्न विप्रय होते हैं :--(१) अध्यक्ष की नियुक्ति, (२) गत अधिवेशन की 
कारवाई का परिचय, ( ३) पत्र-व्यवहार, (४) समितियों अथवा कार्यकर्ताओं 
की रिपोट, (५) धन का उपयोग, (६) जिन पर विचार होता है उनके सम्बन्ध 
में प्रस्ताव, (७) विशेष aa, (८) प्रकीणं, (६) अध्यक्ष की अनुमति से 
कतिपय अन्य विचारणीय बातें | 

कार्यक्रम तैयार करते समय उन ait को प्रथम स्थान दिया जाना 
चाहिए जो केवल औपचारिक हैं ओर केवल मंजूरी-भर के लिए जिन्हें सभा 
के सामने रखना दै। जिनके बारे में कोई विरोध की सम्भावना नहीं, और 
fare केवल सभा की जानकारी के लिए सभा के सामने लाना है। उसके 
बाद उन विषयों को स्थान देना चाहिए जो महत्व के विप्रय हैं ओर जिन पर 
अच्छी तरह वाद-विवाद होना है। कार्य-समिति द्वारा रखे गए विषयों के 
Raat वे विषय रखे जाये जिन्हें सभासदों ने व्यक्तिगत रूप से विचाराथं 
भेजा है | कार्यक्रम में बिषय का उल्लेख इस रीति से हो कि पढ़ने वाले को 
विप्रय की सामान्य रूप-रेखा का ज्ञान हो जाय | उल्लेख स्पष्ट, असंदिस्ध 
एवं सारांश रूप में रहे | कार्यक्रम यदि श्रथ्यक्ष की सलाह से तैयार किया 
जाय तो सभा का काम अधिक सुविधाजनक हो जायगा। अनेक बार सभासद्‌ 
जानकारी हासिल करने के इरादे से सवाल पूछुते है । कार्यक्रम यदि ठीक 
तरह से तैयार किया गया हो तो बहुत से प्रश्न उपस्थित नहीं होते । 

सभासदों को बहस में ठीक तरह से भाग, लेने के लिए उन विषयों की: 
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, जानकारी हासिल करने का पूरा अधिकार है जो कि केवल कार्य-समितिही ' 
वता सकती है | यदि सभासद्‌ उस प्रकार की जानकारी माँगें तो उसे बह 
देनी चाहिए | 

प्रशत प्रश्न का उद्द श्य जानकारी हासिल करना ही होना चाहिए | उसका 
स्वरूप मतप्रदशनात्मक, मत का अनुमान लगाने के लिए अथवा आलो- 
चनात्मक न हो | प्रशन जानकारी देने के लिए नहीं प्रत्युत जानकारी हासिल करने 
लिए किया जाता है | उसमें कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए. जिससे किसी 
| पकार को ACTA की सम्भावना हो । वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करना ही 
प्रश्नों का एक-मात्र उद्देश्य है । नियम बना हुआ हो तो प्रश्नों की सूचना पहले 
ही मिल जानी चाहिए। नहीं तो सभा में उन्हें केवल पूछा ही जा सकता है | अध्यक्ष 
का कतव्य है कि वह काय-समिति को आदेश दे कि वह योग्य प्रश्नों का उत्तर 
दे | प्रश्नों के उत्तरं द्वारा पूर्णं जानकारी मिल सके, उसके लिए प्रसंगानुकूल 
उपप्रश्न पूळुने के लिए किसी प्रकार की रुकावट न हो | ये सत्र यथार्थ चर्चा 
के आवश्यक अंग S| सभासदों को यदि - जानकारी हासिल हो गई तो सभा 
के अन्दर वातावरण अच्छा रहता है ओर चचां को योग्य दिशा. मिल 
जाती है | 
कार वाई का परिचय -सभा की पिछुली कार्रवाई पढ़कर सुनाई जाय | 
उसमें ये बातें होनी चाहिएँ :--गत सभा में हुई बहस का सारांश तथा 
स्वीकृत Aqa, उपस्थित सभासदों के नाम तथा उनकी संख्या, मतग्रहण 

“ओर अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का उल्लेख | सभा के समाप्त होते ही यह बृत्तांत 
तैयार करके रख लेना चाहिए तथा उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवा लेने 
चाहिएँ | सारांश पच्षपात-राहेत ओर निण्य संक्षेप में लिया जाय। 
वह क।रवाई इतनी व्यवस्थित हो कि जो सभासद्‌ सभा मै उपस्थित नहीं थे 
वे उसे पढ़कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। उसमें सिफ त्रुटि का संशोधन 
किया जा सकता है। कोई त्रुटि हो गई हो उक्षे वारे में बोलने के लिए सभा 
में अवसर दिया जांय। प्रश्न पूछने पर उसकी जानकारी भी दी जानी 
चाहिए, | गत कारबाई की स्वीक्कति पर बहुत ज्यादा बहस न हो | 

FAT तथा अध्यक्ष की आज्ञा से-सभा में ऐसा नहीं होता कि 

ऐसे मौके पर नोटिस के बिना भी जो जी में आय वही प्रस्ताव उपस्थित 

| किया जा सकता है | प्रकीण का श्रथ है ये (विषय जो बहुत महत्त्व के नहीं 
| हैं, जिनमे किसी प्रकार का विरोध नहीं है अथवा जो ्रानुषांगिक हैं। 
| ऐन मौके का होने के नाते किसी भी विषय को अध्यक्ष प्रश्रय दे, यह उचित 
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नहीं | सभा की कारबाई लगभग खत्म होने को हो, सभासद्‌ भी काफी. 


उकता चुके हाँ, ऐसे समय चालाक सदस्य महत्त्व के विषय को उपस्थित करके 
उसे झटपट स्वीकृत करवा लेते हैं। अध्यक्ष को ऐन मौके पर किन्दी विषयों 
को तभी उपस्थित करने की ग्रनुमति देनी चाहिए, जब वह देखे कि उसके 
उपस्थित न करने से संस्था का काम रुक रहा है । संस्था की श्रपरिसित हानि 
हो रही है अथवा ग्रन्य किसी रीति से अन्याय हो रहा हो | तथापि इस काम 
के लिए भी सभा की सम्मति लेना ठीक है | अन्यथा सम्भव दै कि 
सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव ग्रा जाय ओर अध्यक्ष को निष्कारण ही 
नीचा देखना पड़े । इसी प्रकार जब उपस्थित सदस्यों में से बहुतेरे सभासद्‌ 
कार्यक्रम में अन्य लिखित विषयों को आवश्यक मानकर उस पर विचार करने 
के लिए लिखित आवेदन करें, उस समय भी उपरोक्त दृष्टि से ही DAG 
को काम लेना चाहिए | अध्यक्ष की अनुमति के विना कायक्रम म अलेखित 
बिप्रय पर विचार नहीं क्रिया जा सकता। 
वाद-विवाद पर नियंत्रण -कार्यक्रम में दिये हुए क्रम के अनुसार 
विषयों पर चर्चा होनी चाहिए | उसमें परिवर्तन करना हो तो सत्रकी सम्मति 
लेने की आवश्यकता रहती है । उपस्थित सदस्यों में से कोई भी यह सुझाव 
उपस्थित कर सकता है कि अमुक वित्रय पर बहस पहले हो, ओर यदि उसे 
बहुमत प्राप्त हो जाय तो अध्यक्ष उसी विषय को पहले चचा के लिए ले। 
अनेक संस्थाओं में ऐसा नियम दे कि अनेक at में से किस विष्य को 
पहले स्थान दिया जाय, इसके लिए संस्थाओं को विषयों की सूची प्रकाशित 
करनी पड़ती है | वह सूची उन्हें बहुसंखयक सभासदों के पास भेजनी पड़ती है | 
aaa यह है कि विषय को ग्राधनिक्रता देने के लिए बहुमत को आवश्यकता 
रहती है। अन्यथा, विषय उसी क्रम से उपस्थित किये जाने चाहिएँ जिस क्रम 
से वे कायक्रम में हैं । में मानकर ही चलना चाहिए कि कायक्रम तैयार 
करते समय AIN के महत्व का विचार Baga किया गया होगा | 
प्रस्ताव-सभा के सामने वर्णनीय विषय प्रस्ताव के रूप में आने चाहिएँ | 
सभा का मत अथवा निर्णय तव तक पूर्ण नहीं हो पाता जब तक कि प्रस्ताव के 
ऊपर मत नहीं ले लिए जाते | सभा के मत अथवा निर्णय की.पूर्णंता के लिए 
D E के सामने एक स्पष्ट रूप में प्रस्ताव होना चाहिए | किसी निश्चित प्रस्ताव 
के अभाव में यदि चर्चा हो तो वह व्यर्थ ही है। प्रश्न और उत्तरों में से 
fa हुए विषयों पर उस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती और वैसा 
करना ठीक भी नहीं | कारण, चच का विषय सभासदों को पहले से मालूम 
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होना चाहिए | चर्चा का अभिप्राय है, विविध मतों और विचारों का अधिकार । 
पर वह चर्चा व्यवस्थित ओर निर्णयात्मक स्वरूप में होने के लिए विष्रय का 
निश्चित रूप सभा के सामने लाना आवश्यक दै । और यदि चर्चा का अत 
समन्वयात्मक रूप में होना इच्छित हो तो समा के सामने स्पष्ट स्वरूप का प्रस्ताव 
होना चाहिए | किसी ने कुछ कहा Baar विषय को अस्पष्ट रखकर चर्चा 
हुई तो जब तक प्रस्ताव के रूप में सभा का मत व्यक्त नहीं होता, तब तक 
समा की अमुक राय है, ऐसा कोई भी दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकता | सभा का 
मत प्रस्ताव के रूप में ही व्यक्त होता है। इसलिए समा का निर्णय अभीषट 

हो तो विषय को प्रस्ताव के रूप में ही आना चाहिए | 
चाहे वह विगत कारंवाई की स्वीकृति हो, चाहे समिति के आवेदन पर 
विचार हो, जब तक उसके संबंध में कोई संगत प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया 
जाता, तत्र तक उस पर चर्चा भी नहीं होती और निणंय भी नहीं किया जाता | 
बहुत दफा कार्यकारिणी समिति की तरफ से खुले रूप में निवेदन उपस्थित किये 
जाते हैं | प्रश्नों का उत्तर देते समय बहुत दफा नीति भी जाहिर की जाती है । 
तथापि इस प्रसंग मै इस समय भी उस पर चर्चा नहीं होने देनी चाहिए | सभा 
का मत यदि जानना हो तो यथारीति नोटिस देकर प्रस्ताव उपस्थित करना 
उचित है | aaa यह है कि सभा के सामने आने वाले विषय पर प्रस्ताव हो | 
किसी-न-किसी को सभा के सामने निश्चित मत उपस्थित करना चाहिए ओर 
ag ऐसा सुझाव भी पेश करे कि सभा उसे स्वीकार कर ले | ऐसी अवस्था मै 
ही उसके ऊपर चर्चा हो सकती है तथा सभा अपना मत या निर्णय दे 

। सकती 2 | 

कार्यक्रम के अनुसार जिस विषय पर विचार किया जाना हो वह यदि 
प्रस्ताव ही हो तब तो कोई प्रश्न ही नहीं, हाँ यदि विचार के लिए उपस्थित किया 
गया sa स्पष्ट हो, तो उसके लिए व्यवस्थित रूप में कोई प्रस्ताव सभा के 
सामने आना ही चाहिए नया कर, कोई विचार, राजकीय परिस्थिति, अन्न- 
समस्या तथा समिति की रिपोर्ट के ऊपर विचार आदि. सारे ही विषय स्पष्ट 
कहे जायेंगे। उनके निश्चित स्वरूप को स्पष्ट करने वाला प्रस्ताव सभा के 
सामने उपस्थित करना चाहिए | “इस सभा का मत है कि ate जाने वाले 
नवीन कर सभी दृष्टि से विचार करने पर गरीबों के लिए अन्यायकारक हैं |”! 
। ऐसा प्रस्ताव आने पर ही सभा में उस पर विचार शुरू होता है- “विद्यमान 
राजकीय परिस्थिति में सरकार को अमुक विषयों के संबंध में अपनी नीति में 
परिवर्तन करना चाहिए ऐसा इस सभा का मत है” इस रूप में प्रस्ताव आने 
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पर उस पर बहस होगी, संशोधन पेश किये जायँगे aA अंत में उसके रुबें व 
में सभा का मत स्पष्ट होगा | बहुत दफा सभा के सामने “इस विषय पर सभा 
विचार करे” ऐसा अस्पष्ट प्रस्ताव रखा जाता है और बहस की जाती है | उस अव- 
स्था में भी यदि निश्चित रूप में कोई निर्णय ale हो तो अनुरूप संशोधन पेश 
किया जाय | “ज्वायण्ट पार्लामेरंटरी कमेटी की रिपोर्ट की जाय” इस पर अनेक 
संशोधन पेश किये जा सकते हैं। रिपोर्ट पर विचार करने से विदित होता है 
कि वह सवथा त्याज्य एवं अस्वीकाय है, ऐसा इस सभा का मत है”; “रिपोट 
पर विचार करने पर संरक्षणात्मक प्रतिवन्ध नहीं रहने चाहिएँ तथा संयुक्त 
व्यवस्था भी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा इस सभा का मत है”--इस प्रकार के 
अनेक संशोधन AT सकते हैं | aaa यह कि संशोधन के अ्रभाव में अनिश्चित 
समय तक बहस करने पर केवल “विचार किया जाय! वाले प्रस्ताव से सभा 
का मत ARa नहीं हो सकेगा | निश्चित प्रस्ताव के रूप में जो विषय हो बह 
सभा के सामने Aqa के लिए आना चाहिए। बहुत दफा समा में दीघकाल 
तक स्ताव के अस्पष्ट स्वरूप पर तथा कभी-कभी अनोपचारिक स्वरूप पर बहस 
होती रहती है, और अंत में निश्चित प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। तथापि 
संगठित एवं नियमत्रद्ध संस्थाओं की सभाओं में ऐसा किया जाना वांछुनीय 
नहीं | कार्यकारिणी समिति को कम-से-क्रम बहस की सुलभता के विचार से एक 
प्रस्ताव अवश्य उपस्थित करना चाहिए | 
प्रस्ताव का स्वरूप--जो प्रस्ताव विचाराथ आने वाला हो उसे नियमों 
के अनुसार होना उचित है। उसका नोटिस आए और वह सभा के कारय-्ञेत्र के 
अंतगत हो तथा विप्रय से संबंध करने वाला भी हो | वह सभा के और संस्था 
के मोलिक आशय के विरुद्ध अथवा उसके ध्येय से विपरीत नहीं होना चाहिए | 
उसमें असत्य का प्रतिपादन भी नहीं होना चाहिए | वह बदनामी करने: वाला 
अथवा अपराध के लिए प्रेरित करने वाला भी नहीं होना चाहिए | कानून की 
मयादा में रहने वाला तथा सभ्यता का उल्लंघन करने वाला न हो | यदि वह 
` नियम के अनुकूल न दो Baa ग्रन्य रीति' से वह ग्रनुचित एवं ग्रनुशासनहीन 
हो, तो उसे उपस्थित करने की आज्ञा अध्यक्ष को नहीं देनी चाहिए | अध्यक्ष 
का RAA है कि वह उसमें योग्य संशोधन सुझाए ale प्रस्तावक यदि उसको 
| SERRE कर ले तो दुरुस्त प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति दे | सभा में होने 
वाले काय और आने वाले प्रस्ताव कानून के मुताबिक हैं गैरकानूनी नहीं है, 
यह देखने की जिम्मेदारी मुख्यतया अध्यक्ष की है। सभासद्‌ भावना के अधीन 
होकर, द्वेष के कारण या उपद्दास के लिए कुछ भी सुफा सकते हैं, पर उन 
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पर नियमानुसार नियंत्रण रखता अध्यक्ष का काम है । हिन्दुओं की संस्थाओं 
को कलमा पढ़ने तथा मुसलमानों की संस्थाओं को विष्णु पूजा करने के बारे में 
कुछ भी कहने का अधिकार नहीं हें। यह उनके काय-क्षेत्र मै भी नहीं आता | 
बात-बात पर गुस्से में आकर कानून-भंग करने का प्रस्ताव उपस्थित करने वाले 
गरमदली सभासद्‌ भी हुआ करते हैं | समासद्‌ के करिसी रिश्तेदार का देहान्त 
हो जाने पर नगरपालिका का अधिवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव भी आया 
करता है | इस श्रनुभव से फायदा उठाते हुए अध्यक्ष को चाहिए कि वह संस्था 
की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी प्रस्तावों के सम्बन्ध में सावधानी से 
काम ले । 
प्रस्ताव का रूप--प्रस्ताव के मंजूर होने से पहले प्रस्ताव की स्थिति एक 
सुझाव की-सी रहती हे। यह कहना कि अमुक-अमुक बात हो जाय यह एक 
सूचना ही तो है। समा ने उसे मंजूर कर लिया तो समझ लो कि उसे प्रस्ताब 
की संज्ञा प्राप्त हो गई | कोई प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हुआ तो उसका 
यह aa हे कि सभा की मंजूरी के लिए एक सुझाव पेश किया गया है। समा 
का मत निर्धारित हो गया कि वह प्रस्ताव है | प्रस्ताव, सिद्ध वस्तुका नाम है | 
कार्यक्रम में प्रस्ताव का उल्लेख है पर किसी-न-किसी को उसे गति देनी पड़ेगी | 
उसे qP अर्थात्‌ उपस्थित करना पड़ेगा | कार्य-क्रम में अनेक संशोधन हो 
सकते हैं, अनेक विषय हो सकते हैं, पर जत्र तक कोई उनको गति न दे अथवा 
उपस्थित न करे तब तक उन पर चर्चा नहीं हो सकती | उन पर केवल इसी 
लिए वाद-विवाद नहीं हो सक्ता कि वे कार्यक्रम में लिखे हुए हैं | किसी-न- ` 
| किसीं को खड़ा होकर यह कहना होगा “मेरा यह सुझाव है कि इस विषय पर 
विचार किया जाय |? ऐसा सभा के सामने आकर कहना चाहिए | कहने का 
अभिप्राय यह कि वाद-विवाद के लिए आने वाले प्रत्येक विषय को पहले प्रस्ताव 
का रूप दे देना आवश्यक है। 
| प्रस्ताव का उपस्थापन -प्रस्ताव अथवा तद्विषयक संशोधन उपस्थित ' 
करने का अधिकार sae सभासद्‌ को है । समा का निणंय प्रस्ताव द्वारा ' 
व्यक्त होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी अधिकारी सभासद्‌ को 
वह प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित करना उचित है। कोई भी संशोधन सभा ` 
के सामने लाया जाय परंतु जो सभासद्‌ नहीं है अथवा जिसे प्रस्ताव उपस्थित 
करने का अधिकार नहीं रह गया है, ऐसा व्यक्ति यदि कोई प्रस्ताव उपस्थित 
करै तो वह उचित नहीं | तथापि उसके संबंध मै तत्काल आपत्ति करती चाहिए। 
प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ की गई आपत्ति व्यर्थ 21 इसी प्रकार ” 
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पर्याप्त वाद-विवाद हो चुकते के पश्चात्‌ की गई आपत्ति का भी कुछ महत्त्व 

हीं फिर भी वाद-विवाद आरंभ हो जाने के पश्चात्‌ आपत्ति उठने पर उसी 
प्रस्ताव को किसी योग्य सभासद्‌ की ओर से उपस्थित करवाकर विचार किया जो 
सकता है | कुछ संस्थाओं में ऐसा नियम होता है कि जिसने उस प्रस्ताव का 
नोटिस दिया हो, उसी को प्रस्ताव पेश करना पड़ता है। उप्त अवस्था म भी 
पर्याप्त चर्चा हो चुकने के पश्चात्‌ यदि आपत्ति की जाय ओर कोई दूसरे अधि- 
कारी सभासद्‌ वही प्रस्ताव उपस्थित करे, तो उसमें आपत्ति की कोई बात 
नहीं । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष यदि वैसा निर्णय देकर काम चालू रखे तो बह 
अनुचित नहीं होगा | कभी-कभी नोटिस देते समय तो सभासदत्व AN 
अधिकार रहता है, पर सभा के समय नहीं रहता | उस दशा में भी यदि ATA 
से आपत्ति की जाय तो अध्यक्ष को उपरोक्त रूप में ही Maa देना चाहिए 
इतनी बात जरूर है कि आपत्ति यदि प्रस्ताव के पेश करने से पूर्व अथवा पश 
करते ही उठाई जाय, तो अध्यक्ष नियमानुसार यह निरय दे कि वह सभासद्‌ 
प्रस्ताव पेश करने का अधिकारी नहीं है। यदि नोटिस की शत हो तथा अन्य 
किसी ने उक्त प्रस्ताव के लिए नोटिस न दिया हो तो वह प्रस्ताव रह जाता हैं। 
सामान्यतः विशिष्ट एवं मौलिक प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रस्ताव के 
लिए किसी सभासद्‌ ने नोटिस दिया तथा वह उपस्थित न हो सका, या उसने 
किसी अन्य सदस्य को प्रस्ताव पेश करने का अधिकार लिखित रूप में दे दिया 
हो तो उस ग्रत्रस्था मे, AeA उस सदस्य को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति 
प्रदान करे । 

अनेक स्थानां पर वक्ता TA अपना भाषण करता दै a पीले से प्रस्ताव 

उपस्थित करता दै । उसे mera इसी Ta पर बोलने की अनुमति दे कि वह 
आगे चलकर प्रस्ताव पेश करने वाला है। यदि वह भाषण करके कोई प्रस्ताव 
पेश न करे तो अध्यक्ष को मूर्ख बनना पड़ जाता है । ग्रच्छा उपाय तो यह है 
कि अध्यक्ष वक्ता से पहले प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए कहे, तथा, पीछे 
भाषण करने के लिए | अनेक वार यह भी होता है कि वक्ता भाषण तो दे 
जाता है पर प्रस्ताव पेश करना मूल जाता है | कायक्रम में यदि प्रस्ताब का 
उल्लेख हो ओर नोटिस भी दें रखा हो, तो उसके waar प्रस्ताव उपस्थित 
aa चाहिए | उसमें यदि शाब्दिक स्वरूप का अथवा अन्य कोई छोटा-मोटा 
संशोधन करना हो तत्र उसके लिए wea की अनुमति लेना आवश्यक है । 
प्रस्ताव मै प्रस्तावक को कोई महत्पूर्ण परिवर्तन करना हो ओर उसके लिए 
नोटिस की शत्त हो तो वह संभव नहीं है | 
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अनुमोदन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमोदन आवश्यक है और 
वह अनुमोदन अधिकारी सभासद्‌ की ओर से होना चाहिए | विधान-सभा में 
प्रस्ताव के लिए अतुमोदन की आवश्यकता नहीं है | तथापि सव स्थानिक स्वायत्त 
संस्थाओं में तथा अन्यत्र कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली संस्थाओं में 
अनुमोदन की आवश्यकता रहती है | इंग्लैंड की लाड-सभा में प्रस्ताव या 
संशोधन आदि के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं | इसके विपरीत 
कमन्स-सभा मै दोनों को ही अनुमोदन की आवश्यकता होती है | यदि अनु- 
मोदन के लिए कोई नियम न हो तो उसके लिए प्रचलन का रहना ग्रभीष्ट है 
जहाँ श्रनुभोदन आवश्यक है वहाँ वह अधिकारी सभासद्‌ की ओर से आना 
चाहिए | अधिकारी सभासद्‌ की ओर से अतुमोदन प्राप्त हुआ हो तो ज्यों ही 
Tag को उसका ग्रनौचित्य ज्ञात हो जाय waar किसी की ओर से आपत्ति 
उठाई गई हो तो अध्यक्ष तत्काल उसे ठीक करवा a | यदि किसी प्रस्ताव का 
अनुमोदन किसी अधिकारी व्यक्ति ने किया हो, ओर उस पर बहस होते समय 
किसी ने इस वारे में कोई आपत्ति न उठाई हो तो उस अवस्था मै वह प्रस्ताव 
गैरकानूनी साबित नहीं हो सकता । अ्रध्यक्ष द्वारा उपस्थापित संशोधन आदि पर 
अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती। 

सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्त--नियमानुसार प्रस्ताव उपस्थित किया जा 
चुका, अनुमोदन भी हो गया तो अब प्रस्ताव के ऊपर बहस करने की अनुमति 
अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जानी चाहिए | बिधान-समा में प्रस्ताव उपस्थित होने 
के बाद अध्यक्ष प्रस्ताव पढ़कर सुनाता है और उसके बाद उस पर बहस की 
जाती है | अध्यक्ष द्वारा “प्रस्ताव पर बहस की अनुमति मिल गई और समा में 
प्रस्ताव पर बहस हो”” इस प्रकार की घोषणा के बिना सभा प्रस्ताव प्र बहस नहीं 
कर सकती | अध्यक्ष द्वारा वह प्रस्ताव सभा के सामने चर्चा के लिए रखा 
जा चुका तो अब वह “समा के सामने प्रस्तुत प्रश्‍न” ( क्वैश्चत विफोर दी 
हाउस ) बन जाता है| तब उस पर बोलते का प्रत्येक सभासद्‌ को अधिकार 
है| सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्‍न? का अर्थ है नियमानुसार गति प्राप्त करके 
समा के अध्यक्ष द्वारा बहस के लिए. भेजा हुआ “प्रस्ताव” | जिस विषय पर नियमा- 
नुसार बहस चालू है, फिर चाहे प्रस्ताव हो अथवा तद्विषयक कोई संशोधनो 
वह सभा के सामने प्रस्तुत SYA कहलायगा | 

भाग लेने का अध्रिकार--जो व्य के संस्था का निययानुसार सदस्य है 
उसे सभा में बोलो तथा वाद-वित्राद में भाग लेते का अधिकार है। उसे 
cena उपस्थित करने, संशोधन उपस्थित करने, सभा को स्थगित करने, 
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सुझाव पेश करने, बहस को बंद करने की माँग करने, प्रश्‍न पूछने, खुलासा 
करने तथा मत-विभाजन की माँग आदि करने का अधिकार है। प्रत्येक संस्था 
के संविधान में सदस्यता की योग्यता का उल्लेख होता है | किसी संस्था की 
सदस्यता किस प्रक्रार प्राप्त होती है तथा सदस्यता से क्रिस प्रकार च्युत a 
जाना पड़ता है, इस संबंध A भी नियम बने रहते है | जस चन्दा बहुत 
दिनों से रुका Cal हो, पुस्तकें तथा अन्य सामान गुम कर दिया हो, छुट्टी के 
बिना एक खास समय तक अनुपस्थित रहा हो फौजदारी अपराध के कारण 
सजा हुई हो, संस्था के किसी प्रस्ताव द्वारा अथवा सरकार के किसी आदेश 
द्वारा सभा की सदस्यता रह समभी गई हो-और इस प्रकार के अथवा इसी 
आशय के अनेकों नियम होते हैं | बहस में भाग लेने सम्बन्धी सभासद्‌ के 
अधिकारों के बारे में आपत्ति ठीक समय पर उठानी चाहिए | कही-कहा सभा 
में भाषण देने का अधिकार रहता है पर मत देने का नहीं | इस परिध्थिति में 
आपत्ति उप्त समय उठाना चाहिए जप्र मत लिये जा रहे हाँ । ्रनधिक्रारी समा- 
सद के मत देने पर आपत्ति उठते ही वह मत कम कर देना उचित दै | यदि 
यह मामला कोट में चला जाय तो कोट भी यही करता है | मत के संबंध मे 


निर्णय हो चुक्रने के बाद आपत्ति यदि पहली वार ही कोट में दाखिल हुई हो 


तो, कोर्ट उसे मान्य कर लेता है ओर अ्नधिक्कत मतों के साबित हो जाने पर 
उन्हें कम कर देता दै । अनधिकार-पूवक किसी ने सभा में भाग लिया हो Waa 
अधिकारी अध्यक्ष के तत्वावधान में कुछ काम हुः्रा दो तो केवल इसीलिए Az 
काम गैरकानूनी साब्रित नहीं होता | राजनीतिक मामलों: में सजा भोग ग्याते के 
बाद लेखक” की अध्यक्षता में पूना-नगर॒पालिका की सभा का काम ग्रागे चलकर 
आपत्ति उठाए जाने तथा सदस्यता रद हो जाने पर भी, विधियुक्त ही 
माना गया | 

बोलने का अधिकरार-अ्रध्यक्ष जिसका नाम ले उसे' बोलना चाहिए | 
जिन लोगों ने प्रस्ताव का नोटिस अथवा कोई संशोधन भेज रखा हो, अध्यक्ष 
को चाहिए कि उचित समय पर See प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए AAT 
संशोधन पेश करने के लिए बुलाए । जब्र सामान्य चर्चा आरम्भ होती है तब 
एक ही समय अनेक सभासद्‌ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। उस समय 


| | क्रम निर्धारित करने का अधिकार सभापति को रहता है ओर वह जिसका ' 


नामं ले उसको ही बोलना चाहिए | उचित रूप से चर्चा हो तथा सत्र पक्षों को 


१ -सभा-शास्त्र के लेखक 
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न्याय मिले, इस विचार से जो क्रम ae हो उसी के ग्रनुसार नाम निर्धारित 
करने चाहिएँ। कौन बोले, यदि यह निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष को 
न हो और यह भी बहुमत से ही निश्चित हो, तो उससे gaa हो जायगा | 
बहुमत वाला TI अल्पमत वाले पक्ष को अवसर देगा इसका क्या भरोसा ? 
सत्यवादी वक्ता की Bia लोकप्रिय वक्ता को ही सभा-मंच उपलब्ध हो जाने के 
कारण अनेक लोगों को समय नहीं मिलता | विधान-सभा में यदि एक ही समय 
दो वक्ता खड़े हो ari तो उस सभासद्‌ को पहले मोका देने की प्रथा है जो नया 
हो अथवा जिसने aq तक अपना मुँह न खोला हो.। पहले हाउस ऑफ 
कामन्स' में यह प्रथा थी कि यदि एक ही समय अनेक वक्ता बोलने के लिए खड़े 
हो जाते और सभापति द्वारा बताया हुआ करप उन्हें मान्य न होता, या प्रत्येक 
सभासद्‌ पहले बोलने के अपने अधिकार पर आग्रह करने लगता, तो उस 
अवस्था में प्रस्ताव द्वारा इसका निर्णय हुआ करता था | पर अब यह प्रथा सव- 
मान्य हो गई है कि अध्यक्ष जिसका नाम ले वही बोले तथा अन्य लोग बैठ 
जायें | erg का निण्‌य सभी मानते हैं । अध्यक्ष एक बार एक पच्च के वक्ता 
को तथा अगली वार दूसरे पक्ष के वक्ता को बुलाने के साधारण क्रम को निश्चित 
करके वक्ताओं को बुलाता है | इंग्लैण्ड की लाड-सभा में जब कभी ऐसी 
समस्या उठ खड़ी होती है तो प्रस्ताव द्वारा निशंय कर लिया जाता है | व्यवस्था, 
अनुशासन तथा न्याय इन तीनों दृष्टियों से, कोन बोले यह निश्चय करने का 
अधिकार अध्यक्ष को है | विधान-सभा में स्पष्ट रूप से यह अधिकार अध्यक्ष 
को दिया हुआ होता है | बोलने के लिए खड़े होने का अधिकार प्रत्येक सभासद्‌ 
को है, परन्तु जो सभासद्‌ अध्यक्ष के दृष्ठि-क्षेत्र में आयगा और जिसका नाम 
सभापति लेगा, उसी को बोलना उचित है तथा रों को बैठ जाना चाहिए | 

एक्र ही बोले--समा विचार-विनिमय अथवा किसी निर्णय के लिए होती 
है । wa: शान्ति उसकी पाश्व-भूमि है । बह रहेगा तो सभा का काम हो सकेगा | 
इसलिए, सभा में एक समय में एक ही व्यक्ति बोले तथा Bea को उसे शांति- 
पूर्वक सुनना चाहिए | सभा में बैठकर दूसरे लोग कितनी भी हल्की आवाज में 
बातचीत करें पर उससे समा में व्यवधान उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता \ सभा, 
गप्पें लड़ाने वालों का अखाड़ा नहीं है। जो उस समय बोल रहा हो सभा पूर्ण 
रूप से उसी की होनी चाहिए | जब तक वह बोल रहा है परस्पर काना-फूसी 
ठीक नहीं | 

बोलने का ढंग--जिसक्रा नाम अध्यक्ष ने लिया हो उसे चाहिए कि वह 
खड़ा होकर बोले। वह यदि बीमार हो अथवा अपंग हो तो अध्यक्ष की 
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अनुमति से बह बैठकर बोल सकता है । खड़े होकर बोलने से सारी सभा नज़र 
के सामने रहती है तथा अभिनय के लिए गुञ्जाइश रहती हैं | वक्ता का आवाज़ 
अधिक दूर तक पहुँचती है | वक्ता को जनता भली-भांति देख सकती है। वक्ता 
ओर श्रोता दोनों की दृष्टियाँ एक-द्सरे से मिली रहनी चाहिएँ | जब तक उनमे 
एक विशेष प्रकार का तादात्म्य उन्न नहीं हो जाता तप तक यथार्थ रूप म 
भाषण में जान नहीं पड़ती | सेरे और साँप की नजरें जत्र तक एक दूसरे के 
साथ नहीं मिलती तत्र तक बीन में माधुर्यं का संचार नहीं होता | नाग भी फन 
उठाकर GA तक नहीं ज्ञाचता | वाणी का उतार और चढाव, AAIE 
अभिनय af ये सब श्रोता सुनें तथा देखें तभी वक्ता उनके मन में प्रवेश कर 
सकता है | अपने भाषण का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जो वक्ता 
नहीं देखता या नहीं समझता, वह या तो स्वथं अपना भाषण शीघ्र समाप्त कर 
देता है या फिर सभा उसे वैसा करने के लिए बाध्य कर देती है। खड़े होकर 
भाषण करते समय वक्ता श्रोताओं के हृदय. देखता है--ऐसा कहें तो कोई 
श्रत्युक्ति नहीं। वक्ता यदि खड़े होकर भाषण दे तो उसके शब्दों का सदी-सह्दी 
AA, उसके हाव-भाव से, श्रोताओं को अधिक अच्छी तरह समक में ग्रा 
जायगा । 
सभा का सामुदायिक रूप एक श्रेष्ठ बस्तु है। इस “देवता” को प्रसन्न 
करना हो तो उसके सामने खड़े होकर बोलते से उसकी प्रतिष्ठा की car दो 
सकती है | वक्ता का गौरव भी इसी में है | कौरवों की सभा में श्रीकृष्ण ने 
भी इसी निवम का पालन किया था। अंगद ने जत्र राज-सभा में बैठकर 
बोलना आरम्म किया तो रावण ने उसे ars कहकर संबोधित किया था। 
सब विधान-सभाओं मे यह प्रचलन है। जहाँ राजा अथवा राज-प्रतित्निथि 
विधान-समाग्रों में mia हैं वहाँ राजा अथवा उसका प्रतिनिधि भी खड़ा होकर 
ही भाषण देता है। समा में खड़े होकर ब्रोलने का faa अध्यक्ष सहित सत्र 
लोगों के ऊपर लागू है। अध्यक्ष को Ha प्रकार का निर्णय देते समप, 
भाषण करते समय, प्रस्ताव पढ़ते समय, मतों पर निर्णय प्रकट करते समय 
खड़ा होना चाहिए | जहाँ यह ग्राचरण्‌ में नहीं लाया जता वहाँ समझना 
चाहिए कि अयोग्य परम्परा चल रही है | 
BERETS | भाषण--वक़्ता को भाषण करना चाहिए अर्थात्‌ वह लिखित 
भाषण पढ़कर सुनाए | लिखित भाषण भाषण नहीं, प्रत्युत वह तो बाँचना 
है। चर्चा तथा विचार-विनियम सभा का प्राण हैं। इस दृष्टि से भी भाषण 
का बाँचना श्रनुचरित ही नहीं ga निरर्थक भी हैं। लिखित भाषण set कि 
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हम पिछुले एक प्रकरण में कह भी आए हैं, frat कल्पनाओं पर आश्रित 
रहता दै । उसमें सभा में जो कुछ ear या हो रहा है उसका समावेश नहीं 
हो सकता | अपनी पुरानी धारणाओं से चिपटे न रहकर जो बात यथार्थ 
में युक्ति-संगत प्रतीत हो ओर जो मन को जँच जाय, अपने सत और पक्ष 
Bl AE छोड़कर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, यह वाद-विवाद 
मै साग लेने बाले प्रत्रेक सभासद्‌ की तास्त्रिक भूमिका होनी चाहिए | लिखित 
भी सायण पढ़ना इस ताच्विक भूमिका के तथा वाद-बिदाद के मौलिक सिद्धांतों 
के विरुद्ध है । वक्ता ओर श्रोता के बोध में जो तादात्म्य और जो मनः संवेदना 
रहनी चाहिए, वह इस प्रकार भाषण पढ़कर सुनाने मै नहीं te सकती | इस 
संथ में अधिक विवेचन हम पिछले प्रकरण में कर ही आए हैं। कामन्स- 
समा में लिखित भाण पढ़ने की मनाही है। उतका कारण यही माना जाता 
है कि वह प्रथा वाद-विवाद की तात्विक भूमिका से असंगत है। 

यहाँ की केन्द्रीय बिधान-सभा मै लिखित भाषण करने की अनुमति है। 
बहुत-घी प्रांतीय बिवान-सभाग्रों मै ऐसा अनुमान नहीं है। स्थानीय स्वायत्त 
संस्थाओं में इस वारे मे शायद ही कहीं कोई नियम बना हुआ दो | तथापि 
लिखित भाषण करना मले ही निग्रम-विरुद्ध न हो पर वह अ्रसुविधाजनक 
गौर निरथक तो है। प्रभाव को दृष्टि से भो वह हल्के दजे का साबित होता 
है। प्रत्येक वक्ता यदि खड़ा होकर नित्रंध-पाठ करने लग जाय तो मुसीबत 
हो जायगी ओर वाद-विवाद होना भी मुश्किल हो जायगा । वक्ता यदि 
बाँचने लगे तो स्वभावतः सभा में ्रशांति मचने लग जाती है। अतः Bag 
इस पात की ओर विशेष ध्यान दे कि वक्ता भाषण बाँचना न शुरू कर दे | 
इसके लिए जिस प्रकार भी नियंत्रण स्थापित किया जा ah उस प्रकार वह 
स्थापित करे । ऐसा करना अनेक -दृष्टेयों से वांछनीय है। जब कभी कोई 
wea की नीति उद्वोपित करनी हो, कोई महत्व का स्पष्टीकरण करना 
हो, अपना कोई प्रसंगानुकूल उद्धरण पढ़कर सुनाना हो, तो यह बताने 
की आवश्यकता नहीं कि वकता को वैसा करने की छूट रहनी चाहिए | वक्ता 
को बोलते समय oy लिखित टिप्पणियाँ अपने पास रखनी हों तो उसमें कोई 
आपत्ति की वात नहीं है, उनका वह योगय उपयोग भी कर सकता है । अनेक 
वक्ता अपने भाषणों को उद्धरण का संग्रह ही बना डालते है । यह भी उचित 
नहीं | ग्रतुपस्थित सभासद्‌ का लम्मा-चोड़ा भाषणात्मक पत्र बाँचना भी 
अनुचित है। मागण खुद ही करना चाहिए। ओर वह तैयार भी खुद ही 
करे । दूसरे का भाषण अथवा दूसरे द्वारा तैयार किया गया भाषण पढ़ना 
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यह अर्थ रखता है कि बोलने वाला स्वयं वाद-विवाद में भाग नहीं ले रहा । 
अथवा वह भाड़े BIE की तरह काम कर रहा है। वाद-विवाद में कुछ 
अपने विचार वक्रता को उपस्थित करने चाहिएँ | जहाँ आस्था है, लगन है, 
वहाँ अनुरूप शब्द वक्ता को ad हैं। लिखित भाषण से वाद-विवाद की 
विइंब्रना होती है ओर उसमें नकलीपन ग्रा जाता 2 | 

भाषा--जहाँ सत्र लोग एक ही भाषा बोलते हैं वहाँ भाषा का सवाल 
ही नहीं उठता । पर, जहाँ अनेक भाषा बोलने वाले हैँ और वे सभा 
के सभासद्‌ भी हैं, वहाँ वक्ता को कित भाषा में बोलना चाहिए--यह एक 
सवाल पैदा हो जाता है। संस्था की कोई एक भाषा निश्चित हो, वक्ता को 
उस भाषा का सम्प _ परिज्ञान हो तथा उस भाषा में वह अपने विषय का 
प्रतिपादन इस प्रकार कर्‌ सकता हो fH श्रोताओं को वह अ्रच्छी तरह समझ 
मै भ्रा जाय, तो उसको उप AARIA में ही बोलना चाहिए | यदि वह 
भाषा न आती हो Ba बहुत अच्छी ग्राती हो, तो ae अपनी मातृ-भाषा 
में अथवा उस भाषा में, जिसमें बोलने से अ्रधिक्रांश सदस्य उसका कहना 
समझ सकें, बोल सकता है। संस्था की कोई भाषा निश्चित न हो तो वक्ता 
को भाष्रा-स्वातंत्य रहना चाहिए तथा श्रोता उसो किसी प्रकार की रुकावट 
पैदा न at | वक्ता की सदा यही इच्छा रहती है कि वह अपने मनोगत 
विचार श्रोताओं पर व्यक्त करे और इसी दृष्टि से वद भाषा का चुनाव किया 
करता है। श्रोता यदि यह आग्रह करें कि वक्ता एक विशिष्ट भाषा में ही 
भाषण दे तो उससे उस भाषा के विषय में भले ही उनका प्रेमभाव व्यक्त 
होता हो, पर विचार-विमर्श अथवा बहस के लिए उससे कुछ भी मदद नहीं 
मिलती | उलटे उससे सभा की शान्ति भंग होने का खतरा बढ़ जाता है। 
सार्वजनिक सभा के अन्दर भी वक्ता को इस प्रकार की आजादी रहनी चाहिए | 
ऐसा उदाहरण देखने को मिला है कि जहाँ मुख्य वक्ता का भाषण मराठी a 
हो चुकने के पश्चात्‌ AAJ ने केवल धन्यवाद के शब्द भर मराठी में कहे 
ओर समा का पर्यबसान दंगे के रूप में हुआ। वका और श्रोता दोनों को 
भाषा-विष्रयक जिर प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए | 

स्थान--सावजनिक सभा मै वक्ता को सभा-मंच पर खड़े होकर अथवा 
=| रूप से निर्माण किये गए आसन पर आकर भाषण करना चाहिए, यह 
हम पहले ही कह आए हैं |संस्थाओं की सभा में यह एक सामान्य प्रचलन है 
कि सभासद्‌ जहाँ त्रैठा हो वहीं खड़ा होकर भाषण करे | यहाँ की स्थानीय 
स्वायत्त प्राप्त संध्थाओं में तथा विधान-सभाओं में यही प्रथा है । कामन्स-सभा 
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में भी यही प्रथा है। किन्ही देशों की विधान-सभाओं में वक्ता को अ्रपना स्थान 
छोड़कर वक्ता के लिए निर्धारित की हुई विशेष जगह पर जाकर बोलना होता 
हैं । यह भाषशण-मंच अध्यक्ष के आगे AK सभा के सामने तथा कुछ ऊँचाई 
पर रहता है| संस्था की सभाएँ कहीं हों, यह प्रायः निश्चित-सा रहता है। जहाँ 
सभासदा को संख्या बहुत अधिक नहीं रहती ओर सभासदों की बैठने की व्यवस्था 
भी वँध्री हुई रहती है, वहाँ सभासद्‌ को अपने बैठने की जगह पर खड़े होकर 
बोलना चाहिए | उदाहरणार्थ स्थानिक स्वायत्त संस्था, विधान-सभा प्रभृतिं 
संस्याञ्चो म सभासदों की संख्या सीमित रहती है ओर सामान्यतया सभासद भी 
अलग-अलग Bel म वंठते हैं | ग्रधिकारारूढ़ पन्च अध्यक्ष की दाहिनी ओर 
तथा विरोधी पक्ष वाई ओर बैठता है | ऐसी ब्यवस्था में बैठने की जगह पर 
होकर, विरोधी पक्ष को अपने सामने रखकर, बोलना वाद-विवाद की इष्टि 
से अधिक अनुकूल रहता है| अपना पन्त अपने पीछे अथवा अगल-बगल में है 
विश्वास वक्ता को प्रोत्साहन प्रदान किया करता है। विरोधी पन्च आँखों में 
अंजन डालकर अपनी त्रुटियों को पकड़ने के लिए कृत-संकल्प बैठा है, यह 
जानकारी भाषण में उत्तरदायिच्च निर्माण करती है | उसके साथ-ही-साथ स्वमत- 
स्थापन के निमित्त वक्ता को एक प्रकार का आहवान-सा मिला रहता है । बोलने 
वाले तथा अन्य सभासद्‌ एक ही स्तर पर आते हैं और प्रथक्त्व का अथवा 

छोटे-बड़े का भाव उनमें उसन्न नहीं होता | 
इस व्यवस्था से वाद-विवाद में विचारों को प्राधान्य प्राप्त होने में सहायता 
मिलती है | वक्ता अध्यक्ष के सामने वाले भाषण-मंच पर जब खडा होकर बोलने 
| लगता है तत्र वह अनजाने ही समा के वातावरण से थोड़ा-सा अलग हो जाता 
। उच्च स्थान से बोलने के कारण उसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। 
सारी सभा उसके सामने रहती है। उसके सहकारी, उसके अपने पन्च के सभासद 
उससे दूर रहते ह । इस व्यवस्था में वक्ता के भाषण में भावनाओं को अधिक 
प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा अनुभव है | यदि इस समा में प्रेक्षक भी उपस्थित हों 
तो वक्ता का ध्यान, सभासदों की ओर alae होकर, उनकी प्रयोजन-पूर्ति करने 
की ओर नहीं जाता, प्रत्युत AA के ऊपर प्रभाव डालने की ओर अधिक 
| अग्रसर होता है | यह अनुभव बड़ी-बड़ी संस्थाओं की परिषदो में तथा अधिवेशनों 
; में हुआ है । अतः विचार-प्रधान कार्य करने व.ली संस्थाओं की (डेलिबरेटिव 
| बॉडीज़) सभाओं में भाषण-मंच नहीं रहना चाहिए | सभासद्‌ अपने बेठने के 
स्थान से ही भाषण दे, इसी दृष्टि से सभा की रचना की जाय | अध्यक्ष के दोनों 
पाश्वों में दो पत्न और बीच में खाली स्थान, इस रूप की रचना पत्त-संगठन के 
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लिए विशेष अनुकल रहती है | कोन किस पक्ष का है, यह समक मे श्रां जाता ह 
ओर वक्ता उस दृष्टि से भाषण कर THAT है। इसके विपरीत, इस प्रकार की 
आयत रचना के स्थान पर यदि ग्र्धदृताकार रचना रहे तो उससे THE टीक 
से सष्ट नहीं होता | सभासद्‌ एक दूसरे से सटकर बट तो वे सब एक दूसर स 
मिले हुए दृष्टिगत होते हैं; ओर इस कारण वक्ता के लिए यह निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि भाषण को अधिक प्रभावोसादक बनाने क लिए किस 
ओर मुख करके कोन से शब्द बोले | विशेष रूप से मध्य म बैठे हुए लोग किस 
पक्ष की ओर झुकेंग, यह पता लगाना कठिन हो जाता है | परिमाणुकारक 


विचार-विनिमय के लिए पहले इस बात का पता चल जाना आवश्यक होता है 
कि कौन किस मत को मानने वाला है। अतः सभा की रचना ऐसी होनी चाहिए 
कि जिससे इस बात का आसानी से पता लग जाय | 

उपरिनिर्दिष्ट विवेचन विशेय रूप से उन संस्थाओं के लिए ही लागू होता हैं 
जिनकी सभाएँ बार-बार हुआ करती है । जिन संस्थाओं की सभाएँ साल में 
केवल दो या तीन बार होती हैं अथवा उससे भी कम, उनके लिए यह नियम 
लागू करने का विशेष प्रयोजन नहीं है | ऐसी सभाएँ नाम-मात्र के विचार-विनि 
की हुआ करती है | इस अवस्था में स्थान की दृष्टि से वक्ता को अध्यक्ष के 
समीप मंच पर खड़े होकर भाषण देना अनेक समय सुविधाजनक रहता È | 

भाषण में रूकावट--अव्यक्ष की ग्राज्ञानुसार जब तक वक्ता भाषण दें 
रहा हो, तब तक सभा उसी की है ऐसा मानना ठीक है | उसके काम में रुकावट 
पैदा करके दूसरे सभासद्‌ को.बोलने का, सुझाव या संशोधन उपस्थित करने आदि 
का अधिकार नहीं। भाषण करने वाले वक्ता से कोई जानकारी हासिल करनी हो, 
Peat प्रकार का कोई स्पष्टीकरण माँगना हो, कोई शंका करनी हो या कोई सवाल 
पूछना हो तो पूछते वाले को ग्रपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए | पर, यदि 
भाषण देने वाला वक्ता नीचे ASR पूछने वाले को अवसर न दे तो प्रश्न 
पूुने वाला नीचे बैठ जाय | बोलने वाला वक्ता यदि अवसर न दें तो अध्यक्ष 
को पूछने वाले व्यक्ति को आज्ञा नहीं देनी चाहिए। एक ही समय में दो 
वत्रताग्रों का खड़े होकर बोलना सभा के कानून के विरुद्ध है। जो वक्ता बोल 
रहा है, जिसकी सभा है और वह जब तक नियमानुसार बोल रहा है तत्र 
O BA उसे नीचे बैठने के लिए कहने का किसी को मी अधिकार नहीं है | यदि 
कोई उसे नीचे बैठने के लिए कहे तो mera का कर्तव्य है कि वह उसका 
निवारण करे | 

sae का विशेष धिकार--जब अध्यक्ष खड़ा हो, उस समय बोलने 
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वाले वक्ता को नीचे बैठना ही चाहिए | aa के चालू रहते समय अनेक 
संचालन-सम्त्रन्धी प्रश्न उपस्थित होते हैं | उनका निर्णय देना आवश्यक होता 
दै ओर यह करने का अधिकार अध्यक्ष का है। उपस्थित प्रश्नों पर निर्णय 
देने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से अध्यक्ष ज्यों ही ब्रोलने के लिए 
खड़ा हो, त्यों ही बोलने वाले वक्ता को नीचे बैठ जाना चाहिए। अध्यक्ष 
के वंठ जाने पर वक्ता फिर से अपना भाषण नियमानुसार चालू कर सकता है। 
अध्यक्ष के खड़े होने पर सभा में सवत्र शांति स्थापित हो जाय । सबको उसका 
कथन बैठकर शांति पूर्वक सुनना चाहिए | वह जो निर्णय दे उसे मंजूर 
करना चाहिए | 
कानून के प्रश्त--संचालन-सम्बन्धी आक्षेप अथवा क्रानूती सवाल 
अविलंब उपस्थित करने चाहिएँ | ऐसा कोई ग्रवसर उपस्थित हो जाय तो उसका 
ओर अध्यक्ष काः ध्यान आकर्षित करने का अधिकार प्र्येक सभासद्‌ को 
किसी सभासद्‌ ने कोई कानूनी सवाल या कोई आपत्ति पेश की तो बोलने वाला 
वक्ता तत्काल नीचे As जाय | यदि बह नीचे न बैठ तो अध्यक्ष उसे नीचे 
बैठने की आज्ञा दे | क्रानूनी सवाल या आपत्ति पेश करने वाले का भाषण 
नहीं करना चाहिए । उसे ,सिफ यह बतलाना चाहिए कि आपत्ति का स्वरूप 
क्या है | कानूनी सवाल पर अथवा आपत्ति पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना 
किसी को वाद-विवाद करने का अधिकार नहीं है । ओर अध्यक्ष को मी तभी 
उस पर वाद-विवाद करने को आज्ञा देनी चाहिए जब कि बह देखे कि विषय 
बहुत ही महत्व का है; अन्यथा छोटी-मोटी बातों पर वाद-विबाद के लिए 
समय देकर समय का ATWAA करना है। अध्यक्ष जो निण्य दे उसे अन्तिस 
Aqa माना जाय | यदि निण्य नियमानुसार होगा ak नियम ठीक एवं 
सर्वसाधारण की कल्पना के अनुरूप होंगे तो अदालत भी अध्यक्ष के Awa a 
रद्दो-ब्रदल नहीं कर सकती | 
काननी सवाल ओर आपत्ति सामान्यतया तीन प्रकार की होती हैं 

(१) अधिकार का अतिक्रमण हो गया है ( अल्ट्रा वायसे) जो कार्य हो रहा 
है बह अधिकार सें बाहर का है | जो प्रस्ताव, संशोधन अथवा बिल पेश किया 
गया है वह संस्था के कार्य-चषेत्र में नहीं आता | अथात्‌ नियम अथवा संविधान 
के द्वारा जो अधिकार दिये गए हैं, उनमें होने वाला कायं ग्रन्तर्भत नहीं होता । 
(र) नियम के विरुद्ध होने वाला कार्य, जो नियम बने हुए हैं यह स्पष्ट उनके 
विरुद्ध गैर कानूनी हो | (३) संस्था के हित के विरुद्ध सामान्य न्याय-विषयक 
कल्पनाओं के विरुद अथवा देष-बुद्धि से काम किया जा रहा हो- आदि परि 
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स्थितियों में आपत्ति उठाना उचित È | 
संबोधन-पद्धति--““माम्यवर सभापति महोदय तथा उपस्थित सभासद्‌ 
बन्धु्ओो?? इस प्रकार सम्त्रोघन करके भाषण आरम्म करने को सामान्य परिपारी 
है । सावजनिक सभाओं में अध्यक्ष ak सभासद्‌ अथवा श्रोताओं को 
सम्बोधित करके भाषण करना ठीक रहता दै | वहाँ का विषय हमेशा सीधा- 
सादा हुआ करता है । बिस्तार पूर्वक वाद-विवाद सार्वजनिक सभा का 
प्रमुख अथवा प्राथमिक लक्षण नहीं होता। वहाँ के श्रोता वास्तव सें श्रोता- 
मात्र होते हैं । उनकी संख्या में. तथा. बोलने वालों की संख्या में बड़ा भारी 
अन्तर होता है। बोलने वाले पाँच-सात हों तो सुनने वाले हजारों होते हैं। बोलने 
की तैयारी करके WAAL प्रश्न करने की ER से आने वाले लोग नाममात्र को होते हैं, 
अत: वक्ता के बोलते समय बीच में आपत्ति उठाने वाले अथवा प्रश्नोत्तर करने 
वाले बहुत AS लोग होते हैं | इन बातों का श्रवसर बहुत ही कम ETI 
जन साधारण की उपस्थिति के कारण होने वाले भाषण किसी विशेष ब्यक्ति: 
को संबोधित करके होते हों, इसकी सम्भावना बहुत ही कम है। वैयक्तिक 
अथवा पच्षुपातपूरं भावना का प्रदर्शित करने के अवसर वहाँ सामान्यतया 
उपस्थित नहीं, होते | कारण, व्यक्ति अथवा गुट उस विशाल जन-समुदाय में 
अस्पष्ट लुप्त-सा हो जाता है। जिस सभा में सभासदों की संख्या सीमित रहती 
है उस सभा की अवस्था इससे सर्वथा भिन्त रहती है | जिस पर टीका-टिप्पणी 
करनी होती है वह व्यवित अथवा दल एकदम आँखों के समाने ग्रथच व्यक्तित्व 
की दृष्टि से प्रथक् रूप में अपने सामने बैठे हुए होते हैं। विरोधी संगठित 
होते हैं तथा विषय की पाश्व॑भूमि के ज्ञान के कारण विरोध के लिए उत्सुक 
तथा पूरी तरह तैयार रहते हैं। इस परिस्थिति में वक्ता के सभासदों को 
सम्त्रोधित करके बोलते से HAS, प्रश्नोत्तर तथा कटुता ग्रादि के sara होने 
की सम्भावना अधिक बढ़ जाती 2 | 
विचारंणीय विषय के aan SS में से वैयक्तिक इष्या-द्वेष 
ग्रानापमान, तानेजनी आदि से मलिन हुए बातावरण में सभा पहुँच जाती 
| इसे टालने के लिए वक्ता का अध्यक्ष को संतोधित करके बोलना वातावरण 
के श्रौचित्य को बनाए रखने में पर्याप्त अंश तक सहायक होता है। अध्यक्ष 


को सम्बोधित करके जो भाषण दिया जाता है उसमें ग्रभीष्ट मर्यादाओं का: 


पालन होता दै | चूँकि अन्य सदस्यों को सीधा सम्बोधित करके भाषण नहीं 
दिया जा रहा होता श्रतः उसमें 'वृ-तू AY की गुञ्ञाइश कम रहती है । ्रध्यच् 
को माध्यम बनाने से आलोचना का एक प्रकार का अप्रत्यक्ष भाव बना रहता है 
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और उसके कारण उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है। सीधा बोलने से होने 
वाले परिणाम में ओर अध्यक्ष को बीच में करके बोलने से होने वाले परिणाम 
में अन्तर रहता दे तथा उसमें तात्विक स्वरुप की हानि कुछ भी नहीं होती । 
इससे विचार-विनिमय के उन्नत वातावरण में होने के लिए सहायता मिलती 
चूंकि भाषण अध्यक्ष को सम्बोधित करके हो रहा होता है ञ्रतः अध्यक्ष 
अधिक जागरूक रहता है और नियमानुसार काम चलाने की ओर उसका 
ध्यान अधिक रहता है | 

उपरोक्त विवेचन की दृष्टे से सार्वजनिक सभा में वक्ता यदि TA 
AR सभा दोना को सम्पौधित करके भाषण दे तो उसमें भी अनुचित कुछ 
नहा | साल म एक-दो दफा काम करने के लिए होने वाली सभा में भी वक्ता 
यदि इसी प्रकार आचरण करे तो कुछ अनुचित नहीं होगा । परन्तु जिनका 
काम वार-बार होता रदता है ओर वे सत्र काम समा द्वारा ही होते हैं, तो उन 
संस्थाओं की सभाओं में वक्ता के लिए यही उचित होगा कि वह केवल अः Ta 
को ही सम्ब्रोधित करके भाषण दे | यहाँ की सारी विधान-सभाओं में यही प्रथा 
है ओर नियम भी यही कॉमन्स-सभा में भी यही नियम है और सभा को 
सम्बोधित करके बोलना वहाँ ग्रनुचित माना जाता है | लाड-सभा में अलबत्ता 
वक्ता केवल सभासदों को ही सम्त्रोधित करके भाषण देता है बहुतेरी 
स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं मै यह नियम बनाया हुआ है कि वक्ता AAJ को 
ही सम्बोधित करके बोले | जहाँ यह नियम न बना हुआ हो वहाँ इस प्रथा को 


“चालू करना उचित होगा। 


भाषण की सीमा--सभा के सामने जो प्रश्न उपस्थित हों उ हीं को लेकर 
वक्ता को अपना भाषण देना उचित श्रप्रस्तुत भाषण बन्द करने के लिए 
कहने का अधिकार अध्यक्ष को है। सभा के सामने कोई प्रस्ताव war हुआ 
हो तो उस प्रस्ताव पर, सभा स्थगित करने का प्रस्ताव आया. हुआ तो उस 
प्रस्ताव पर, कोई धारा हो तो उस धारा पर, संशोधन हो तो उस संशोधन पर: 
कहने का TTT यह कि समा के सामने जो भी सवाल पेश हो उसी पर वक्ता 
को बोलना चाहिए । यदि किसी बिल की किसी एक धारा पर विचार चल रहा 
हो तो उस समय समस्त बिल पर भाषण देना ग्रप्रासगिक है। स्थगित प्रस्ताव 
के पेश होने पर वाद-विवाद के मुख्य विषय पर बोलना ग्रप्रासंगिक है | 
बिल पर होने वाली बहस की अनेक ञ्रवस्थाएँ होती हैं । जो 
अवस्था चल रही हो उस अवस्था को लेकर बोलना ठीक है । जिन बातों का 
फैसला हो चुका हो उन पर बोलना ग्रप्रस्तुत है। केवल इतने भर से कोई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२  सभा-शार्त्रः 


भाषण प्रस्तुत नहीं सिद्ध हो सकता, कि वह उन विषयों से सम्म है जो चालू 
प्रश्नों से तो ग्रसित नहीं हैं, परन्तु आगे विचाराथ उपस्थित होने वाले हैं अथवां 
जिनका निर्देश कार्यक्रम में है। मुख्य प्रश्न पर विचार हो चुकने के पश्चात्‌ 
यदि कोई आनुषंगिक विमय सभा के समक्ष हो तो पुनः मुख्य विषय पर बोलना 
अप्रस्तुत है। “साइकिलों पर कर लगाया जाय” यह प्रस्ताव पास al जाने के 
बाद “विस्तृत योजना बनाने के लिए एक कमेटी विठाई जाया--शैसा प्रश्न 
जत्र सभा के सम्मुख हो तो उत समय पुनः साइकिल-कर के गुण-दोपाँ के 
के बारे में बोलना अनुचित है। 
कभी-कभी समा के सामने ऐसा अरस्पष्ट-सा प्रस्ताव उपस्थित Sat है कि 

के कपर विचार करना भी ग्रप्रासंगिक है। कमेटी मे क्रितने सदस्य रह इस 
प्रश्न पर जब विचार हो रहा हो, उस समय मुख्य प्रश्न पर चर्चा करना सर्वथा 
अनुचित है | जत्र सभा के सामने यह प्रश्न हों कि अमुक पद्धति से सभा के 
काम को चलाया जाना चाहिए. तो उस समय जो काम होने वाला है उसके 
गण-दोप्रों के बारे में बोलना ठीक नहीं | निम्न विप्रयों पर चर्चा नहीं हो सकती 
सभ्यता के बिपरीत कहकर घोषित किया गया बिषय, ्रनुपयोगी fae किया 
गया संशोधन, मंजुर थवा नामंजुर की गई आपत्तियाँ और सभा-संचालनं से 
सम्बद्ध wera द्वारा दिया गया AQI) उस निर्णय को मंजूर करके चर्चा 
आर वाद-वित्राद किया जाना चाहिए | इससे सम्बन्धित चर्चा के उल्लेख आदि 
को प्रस्तुत प्रश्न नहीं माना जायगा । उस समय सभा के सामने ग्रध्यक्ष परं 
अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित हो अथवा उसे हटाने के वारे में प्रस्ताव हो 
उस समंय्र उसके निणय प्रस्ताव के आशय के अनुकूल होंगे तो वे अवश्य प्रस्तुत 
माने जोसँग | 

“= पुनरुक्ति--बक्ता का भाषण सभा के सामने उपस्थित प्रश्न के ग्रंनुसार 
होना चाहिए | ग्रप्रस्तुत भाषण करने वाले को सूचना दे देनी चाहिए। यदि 
वह न माने तो अध्यक्ष को इस बात का अधिकार है कि वह वक्ता से भाषण 
बन्द करने को कहे | इसी प्रकार एक ही बात को बार-बार दोहराना, उन्हीं- 
उन्हीं प्रश्नों को अथवा उन्दी-उन्ही तको को बार-बार उपस्थित करते चले जाना 
भी ग्रप्रसंगिक है | अतः यदि कोई इस प्रकार कर रहा हो तो अ्रध्यक्ष उसे बन्द 
कर दे | यह अधिकार सामान्यतया उसे विधान-सभाओं में प्राप्त रहता है । 

कामन्स-सभा में भी यह अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है । चर्चा का अथ पुनरुक्ति 
करना किसी भी अवस्था में नहीं 
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दालत के सामने प्रस्तुत विषय पर चचा--जो विषय अदालत में 
पेश किये हुए हों sat ऊहापोह नहीं करनी चाहिए | जो बात न्यायालय में निशय 
के लिए पहुँची हुई हो उस पर बहस करना अतुचित है। न्यायालय के सामने 
उपस्थित होने के कारण किसी बात पर निर्णय नहीं लिया जा सकता अथवा इस 
अवस्था में किसी प्रकार का प्रस्ताव लाकर उस विषय पर बहस की जाय तो 
इससे न्याय. के कार्य पर अनुचित दवाव पड़ सकता. है। उसका अर्थ 
यह हो सकता है कि प्रसन्न अथवा अप्रत्यक्ष रूप से न्याय के कार्य पर 
अनुचित प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। चाहे वे सभाएँ ऐसी 
संस्थाओं की हाँ जो रजिस्टर्ड हैं या ऐसी संस्थाओं की हाँ जा रजिस्टड नहीं है 
प्रर यह नियम सभी को मानना चाहिए | समा की कारवाई प्रकाशित नहीं होगी 
अतः इस नियम की Stal करने में कोई हानि नहीं, यह मानना उचित नहीं | 
विधान-समाग्री में इस सम्बन्ध में बिलकुल स्पष्ट नियम बने हुए हैं | स्थानिक 
स्वायत्त संस्थाएँ तथा अन्य वे संस्थाएँ, जिनका निर्माण क्रानून द्वारा हुआ है, 
इस प्रचलन को स्वीकार करती हैं। भले ही उनके इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट 
नियम बने हुए न हों । न्यायालय के सामने मौजूद विमयों पर ऊद्दापोह करना 
एक प्रकार से न्यायालय का अपमान करना है। इसीलिए वह एक अपराध, हो 
जाता है । असली Aaa तो बहस में लाया ही नहीं जा सकता, उसका उल्लेख 
तक ast है | किया हुआ अपराध निन्दनीय हो सकता है पर जब तक 
अपराधी ने वह अपराध क्रिया है यह सिद्ध नहीं हो जाता, ओर जब तक 
न्यायालय अपना निर्णय प्रकाशित नहीं करता तब तक उस विपथ की. निन्दा 
करना अनुचित है | 
वैयक्तिक आरोप--भाषण में वैयक्तिक आरोप नहीं होने चाहिएँ | बहस 
में वेयक्तिकता का अंश न रहे इस खयाल से कासन्स समा में सभासदों का उल्लेख 
नाम लेकर नहीं किया जाता । सामान्यतया “माननीय सभासद्‌; AA 
“माननीय ओर विद्वान्‌ सभासद्‌ ग्राक्सफोड”” “माननीय मंत्री पर-राष्ट्रविभाग”” 
ae कहकर उल्लेख किया जाता दै । निर्वाचन-क्षेत्र ओर पद अथवा व्यबसाय 
स्यादि का भी उल्लेख क्रिया जाता दै । सभासद्‌ के नाम से कभी उल्लेख न 
क्रिया जायगा। सभासद्‌ के नाम का उल्लेख तभी किया जाता है जब अध्यक्ष 
को किसी सभासद्‌ को समा-गह से बाहर जाने के लिए कहना होता है | सभासद्‌ 
को नाम लेकर संबोधित करने का तास यह निकलता है कि उस सभासद्‌ 
को सभा-भवन से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी गई है, उसकी सदस्यता रद्द 
कर दी गई है | नाम लेकर संबोधित करने की प्रथा अन्यन्न कहीं भी नहीं है। 
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लाई-सभा में मी अत्र यह प्रबन्ध नहीं है | इस प्रथा से वैयक्तिक भाव थोड़ा-सा 
कम अवश्य हो जाता है पर उसमें से वहाँ मी काम नहीं चलता । जहाँ अधि 
कार हो वहाँ और जिस प्रकार की वस्तु स्थिति हो, वहाँ उसके AIST at 
सभासदों का उल्लेख करना चाहिए। < “विरोधियों का कहना यह है कि” 
(स्थायी समिति के अध्यन का कहना यह है कि” “विभाग का कदना यह है 
क्रि? इस प्रकार संबोधन करने से हानि तो कुछ है नहीं उलटे फायदा ही है। 
“आदरणीय मित्र श्रीप्रकाश” ““मेहरत्रान सभासद्‌ श्री कालोखे'? केवल 
श्रीयुतःञ्थवा “राजश्री? “संत? इत्यादि कहकर नाम का उल्लेख करने को प्रथा 
कुछ संस्थाओं में हे। इस वारे में या तो वहाँ नियम बने होते हैं या फिर इस 
प्रकार का प्रचलन वहाँ रहता है। गौरव पूवक संत्रोधित करना वाद-विवाद म 
बांछुनीय होता किसी भी प्रकार उल्लेख हो, पर वह सम्यतापूण हो 
भाषण का उद्देश्य Al के मत अपनी ओर करना तथा उनको सहानुभूति को 
अपने पन्च में करना है। इस दृष्टि से सभ्य और मधुर भाषा हमेशा ही प्रभाव 
पैदा करने वाली रहती है। प्रतिमच्ती अथवा अपने विरोधियों को अपमान- 
जनक शब्दों में याद करना अथवा उन पर आरोप लगाना, See झूठा कहना 
आर भद्दे ढंग से उनका उल्लेख करना शोचनीय नहीं है | 
सभ्य भाषा का प्रयोग-त्रक्ता की भाषा सभ्य होनी चाहिए । अध्यापकों 
को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि सभा में होने वाली बहस में 
किसी प्रकार का ग्रशिष्ट शब्द न बोला जाय | किसी प्रकार का प्रिय विषय 
प्रतिपादित न हो । किसी प्रतिपादित वस्तु के अशिष्ट होने के सम्बन्ध में कोई 
आपत्ति उठानी हो तो वह तत्काल उठानी चाहि यों ही आपत्तिजनक 
शब्द वक्ता के मुँह से निकलें त्यों ही आपत्ति की जाय | यदि इस प्रकार की 
HO वक्ता के भाषण के समाप्त हो चुकने पर की जाय ग्रथवा बहुत देरे 
भाषण हो चुक़ने पर की जाय तो सभापति को चाहिए कि बह उस पर बहुत 
अधिक ध्यान न दें | यदि आपत्तिजनक शब्द अध्यक्ष ने स्वयं सुने हाँ तत्र तो कोई 
बात ही नहीं | यदि न सुने हाँ या अधूरे सुने हों तो आपत्ति करने वालों से कहे 
क्रि वे उस शब्द को एक बार फिर पूरी तरह से सुनाएँ | आपत्तिजनक शब्द वका ने 
कहे हैं, इस वात का निर्धारण वक्ता से अथवा सभा से पूछुकर करना चाहिए | 
यदि कोई संवाददाता वहाँ हो तो उसकी लिखी हुई रिपोट देखनी चाहिए । कहे 
गए शब्द आपत्तिजनक हैं, ऐसा MAT का मत बन जाय तो अध्यक्ष आपत्ति- 
जनक शब्दों को वापिस लेने के लिए वक्ता से कहे | वक्ता को चाहिए कि बह 
भी अपने उन शब्दों को वापिस ले ले, इसी में उसकी प्रतिष्ठा है । यदि वह उन 
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शब्दों को वापि लेने से इन्कार करे तो अध्यक्ष उससे अपना भाषण बन्द 
करने के लिए कह दें | उस अवसर पर सभा को त्यागकर बाहर चले जाने की 
आज्ञा भी अध्यक्ष दे सकता है। अध्यक्ष के निर्णय पर फिर वाद-विवाद की 
आवश्यकता नहीं रह जाती | १. 

तुच्छ, अपमानजनक, बदनामी करने वाले शब्द अशिष्ट कहलाते हैं | 
असत्य कथन ओर भ्रान्ति उसन्‍न करने वाली बातें आपत्तिजनक हैं | “सभा को 
मूल बनाया”, “वच्चो का-सा विरोध”, “स्वतन्त्रता के ढोंगी भक्त”, Ga 
पुरुष”, ‘mass’, ‘saa’, 'गुण्डा?, “पाजी? “देशद्रोही, खूनी”, “सभ्य ब्यक्तिको 
MTA न देनं वाला व्यवहार, 'कगड़'लू', “शम महसूस कराने वाला क्य", 
AAA जानकारी दी?, “कम अविक करके जानकारी दी”, “नालायक लोगों का 
प्रतिनिधि”, AAA, ARAN का विक्रय करने वाला” तथा “नाम मात्र का मुसल- 
मान' इत्यादि वाक्यों का व्यवहार सभा-शास्त्र की दृष्टि से निन्दनीय ही नहीं 
आपत्तिकारक भी है। ऐसा भिन्न-भिन्न विधान-सभाओं के अध्यक्षों ने स्थिर 
कर दिवा है। समासदों के व्यवहार के वारे में की गई आलोचना यदि ठीक हो 
उसन तावेत्राजी व्यंजना में कही मर्मॉन्तक बातें हों अथवा किसी समय कटुता 
या तीव्रता आ जाय, तो उससे" भाषण अशिष्ट नहीं हो जाता। “बारम्बार 
तथा असंबद्ध भाषण करके सभा के काम में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं” ऐसा 
कहना कोई अनुचित नहीं है। “श्रीयुत'""---का नेतृत्व अत्यन्त ओजस्वी है 
अतएव उसकी तरफ कोई देख नहीं सका”, “AHH साथ इनकी गहरी मित्रता 
नहीं 2”, “सत्य की सिर्फ जानकारी? से ही काम नहीं चलता उसे व्यक्त करनेका 
ढंग भी आना चाहिए” “इसके लिए श्री ***** क्या करेंगे 2? “aaa गी लोगों 
का पीछे चलना, विचार न करना, ओर केवल नेताओं पर श्रद्धा रखकर व्यवहार 
करना श्रेष्ठ धर्म है, इस धमं का पूर्ण परिपालन करने वाले के विरुद्ध कुछ भी 
केसे आ | जा सक्ता है” यै तथा इस प्रकार के अन्य वाक्य अशिष्ट नहीं हैं | 
जो शब्द स्पष्ट ही गाली-गलोज से भरे हुए हैं, ्रपशब्द हैं; अथवा अश्लील हैं, 
जहाँ केवल अपमान करने का, AAAS करने का ही इरादा है, जहाँ पगड़ी 
उछालने की चेष्टा स्पष्ट दिखाई देती है, वहाँ अध्यक्ष की गई आपत्ति को सत्य 
मानकर व्यवहार करे | 

वाद-विवाद के समय अनेक वार aed करने वाला अ्रपमान-कारक तथा 
ञ्रसभ्य भाषा का भी इस्तैमाल हो जाता है और वातावरण गमं हो उठता है | 
अनेक बार तो शब्दों से बढ़ते-बढ़ते मामला हाथा-पाई तक भी पहुँच जाता 2 | 
अध्यक्ष को आपत्तिजनक शब्द वापिस लेने के लिए तो कहता ही चाहिए, यदि 
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प्रसंग आ पडे तो वक्ता को खेद-प्रदर्शन करने की भी बह आज्ञा दै । यदि वक्ता 
उचित शब्दों में खेद प्रदाशित करें तो उस प्रकरण को वहीं समाप्त कर द्‌ | 
अध्यक्ष को हमेशा इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि सभा के AR 
किसी का पमान न'दो, WAT समा की कार्रवाई के चलते समय ऐसा कोई 
काम न होने पाय जिससे किसी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलतफहमी फल 
जाय । हाथापाई की नौबत न आने पाय । जो-जो आपत्तिजनक व्यवहार सभा 
में हुए हाँ और जो समासद्‌ उसके लिएदोषी हो, अध्यक्ष उसके द्वारा उसका 
जो भी उचित परिमार्जन हो सकता है, वह करवाए | समा के भीतर उदन्त 
हुआ विरोध सभा की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाना चाहिए | ane 
मित्रता अथवा वैयक्तिक संबंधों पर उसका असर न पड़े । सत्र खिलाड़ियों की 
` बृत्ति से रहें | रास्ते के झगड़ों को घर में न घुसने दें । उसी प्रकार सभा में होने 
वाले भागड़ों को चौराहे पर नहीं जाने देना चाहिए | काँमन्स-सभा में अध्यक्ष 
के कथनानुसार लोगों ने अते झगड़े खत्म नहीं किए तो झगडने वालों को 
हवालात में रहना पड़ता है | तम्र तक उनको छुटकारा नहीं होता जत्र तक वे 
अध्यक्ष के कथनानुसार काम करने तथा अपने WTS खत्म करने का आश्वासन 
नहीं दे देते | सार्वजनिक कामों में से उसन्त हुए* व्यक्तिगत द्वे के कारण नगर 
पर तथा देश पर भवानक विपत्ति आ पड़ते की अतेक Hare मौजूद हैं | 
अन्य संस्थाओं की निन्दा--सभासद्‌ के लिए जैसे यह बात बांछुनीय है 
कि वह किस्ती अन्य सभासद्‌ की निंदा अथवा ग्रप्रतिष्ठा न करे; उसी प्रकार 
अपने भाषण में वह किसी अन्य संस्था की निंदा न करे, यह भी आवश्यक | 
योग्य आलोचना करने का उसे पूर्ण अधिकार है और दोना भी चाहिए। 
विधान-सभाओं में किसी अन्य विधान-सभा की अनुचित आलोचना करना तथा 
अप्रतिष्ठा करना मना 2 | 
बेयक्तितक आलोचना -सभासदों के अतिरिक्त अन्य saa सभा में 
नहीं रहते अत: उन पर किसी प्रकार की वैयक्तिक आलोचना नहीं की जानी 
चाहिए | उनके सार्वजनिक He के बारे में भी जो आलोचना हो वह उचित 
और प्रासंगिक हो | जिनकी ` आलोचना की जा रही है, वे यदि बहाँ अपना पक्ष 
रखने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, तो उस ग्रवस्था में सभापति किसी भी 
O | की श्रपमानकारक, ग्रन्याययुक्त एवं आरोपपूण आलोचना न होने 
दे | राजा की आलोचना वज्य है पर राजकीय कारोबार की आलोचना हर 
हालत में हो सकती है | ब्यकितिशः अधिकारी आलोचना का पात्र नहीं, पर 
उसका काम आलोचना का AIT हो सकता 2 | 
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न्यायालय की आलोचना -माषण में ऐसी कोई आलोचना नहीं होनी 
चाहिए जिससे कि न्यायालय की मान-मर्यादा भंग हो | निर्णय पर यदि तात्विक 
दृष्टि से चर्चा की जाय तो कोई बुराई नहीं । उससे निष्मन्न होने वाले परिणामों 
की र ध्यान WZ करना अथवा उस पर चर्चा करना अनुचित नहीं है। यह 
कहने कि वह निर्णय ग्रप्रामाणिक है aan पक्तपातपूर्ण है आदि बातों से 
न्यायालय की मान-मयांदा भंग होती 

Rear की अनुचित आलोचना -अ्रपनी ही संस्था की अप्रतिष्ठा. करने 


ली बातों पर वाद-विवाद अच्छा नहीं | सभा जो निर्णय दे वह सभा का 
निर्णय है | उसकी भी प्रतिष्ठा है। सभा के निर्णय की अवहेलना अनुशासन के 
विरुद्ध है | सभासद्‌ यदि स्वयं बुरा-भला कहने लगे या अप्रतिष्ठां करने लगे तो 
ता में संस्था का क्या मुल्य रहेगा | उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी | विधान- 


सभाओं में समा के निणयों का ग्रनुशासन-हीनता पूर्वक उल्लेख करना नियम- 
विरुद्ध है | विधान-समा द्वारा बनाए हुए कानूनों का भी भद्दे, रूप में उल्लेख 
करना अनुचित है | जब सभा के सामने निरय को परिवर्तित करने का प्रस्ताव 
अथवा कानून को रद्‌ करने का प्रश्न उपस्थित हो, उस समय क्रिसी भी प्रकार 
का उल्लेख करना आपत्तिजनक नहीं | हाँ, इतनी बात अवश्य है कि जो भी 
उल्लेख किया जाय वह सवथा सम्बद्ध हो | “मूर्खता से भरा कानून”, “प्रयोजन- 
हीन निर्णय?, अपनी ही नाक काटने वाला बर्ताव? इत्यादि सारे उल्लेख अनु- 
शासन के विरुद्ध हैं । “म्युनिसिपैलिटी क्या है सारा गुणडों का कारोबार है? इस 
प्रकार का उल्लेख कोई सभासद्‌ करे तो वह कदापि क्ष॒म्य नहीं हो सकता | 
संस्था तो लार VIHA वालों की बन गई दै”, 'भाड़े के zz ओं की V—A सारे 
उल्लेख ग्रप्रतिष्ठा करने वाले हैं | 
भाषण में अपराध--भाषण की भाषा सम्य तो होनी ही चाहिए उसके 
साथ a इस ब्रात का भी ध्यान रखा जाय कि वह किसी प्रकार के अपराध को 
प्रोत्साहन देने वाला तथा किसी की बदनामी करने वाला ना हो तथा 
भाषा की सभ्यता का चोला पहनकर भी अपराध किया जा सकता है | 
वक्ता जो कुछ बोलता है उसके लिए वह कानूनन जिम्मेदार है । जो सभा किसी 
संगठित संस्था की है, खुल्लम-खुल्ला काम करने वाली 2, ईमानदारी से कानून- 
सम्मत faa पर चर्चा करने के लिए अथवा तस्सम्प्रम्धी विचार करने के लिए 
एकत्र हुई है, वहाँ किसी प्रकार कानून के विरुद्ध भाषण अथवा अन्य कोई चेष्टा 
न होने पाय, यह देखने का नैतिक उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर है | भाषण-स्वातर 
` एक बहुमूल्य अधिकार है ओर साथ ही वह एक शस्त्र भी है । उसका किसी भी 
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अवस्था मै दुरुपयोग नहीं होना चाहिए | भाषण-स्वातन्भ्य के अभाव में मनुष्य 
का मन मसोसा जायगा, व्यक्तित्व झुलस जायगा, उसकी वृद्धि नहीं हो सकेगी 
और अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जा सकेगी | 
भाषण-स्वातन्तर्य-भापण-स्तातन्त्य का अर्थ यह नहीं कि जहाँ चाहे 
ओर जो मन में आए बोलने लग पड़े | शांति से सभा चल रही हो उस समय 
oar या 'साँप-साँप' कहकर चिल्लाने ओर समा में गड़बड़ी मचाने का 
नाम भाषण स्वातन्व्य नहीं है। भाषण का अर्थ निंदा भी नहीं है । भाषण में 
उचित और योग्य आलोचना की सीमाओं का पालन किया जाना चाहिए | 
समा में भ्रण करने के कारण ऊल-जलूल बोलने का अधिकार नहीं मिल 
जाता | केवल विधान-सभा में सभासद्‌ द्वारा किये गए भाषण के कारण उस 
पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता | वहाँ भी राजद्रोंह से भरा अथवा बदनामी 
करने वाला भाषण करने की मनाही है। यदि कोई उस प्रकार का भापण करें 
अथवा वेसा कुछ उल्लेख हो जाय तो अध्यक्ष सभा के नियम के अनुसार उसका 
यथोचित निराकरण करता है | या तो उतवा हिस्सा सभासद्‌ को वापस लेने .के 
लिए कहा जाता है या फिर छुपने वाले अधिकृत समाचार में से उतना हिस्सा 
निकाल दिया जाता दै | अ्रधिक्ृत वृतान्त (अञ्रॉफिशियल रिपोर्ट) में अ.ए हुए 
मैटर के बारे में मी सभासदों के विरुद्ध कानून का सहारा लेकर कोई कुछ नहीं 
कर सकता | समाचार-पत्रौं में छुरी हुई रिपोट के वारे में बत्ता के विरुद्ध कोई 
कुछ नहीं कर सकता ओर यदि सभा का इतिवृत्त सरल तथा यथातथ्य (फेयर 
एण्ड एक्यूरेट) होगा तो समाचार-पत्र के विरुद्ध भी कुछ नहीं क्रिया जा सकता । 
हाँ, उतना ही भाषण सभासद्‌ ने AAN अन्य किसी ने छापा तो प्रकाशक के 
विरुद्ध कानूनी कारवाई हो सकती दै । ऐसा और इतना भाषण-स्तातन्ः्य केवल 
विधान-सभा में ही रहता है और यह उचित भी है | इतनी स्वतंत्रता यदि उन्हें 
रहे तो ग्रन्थ हो जायगा | सत्ताधारियों की ही खीर ज्यादा पकने लगेगी । 


लोकमत को योग्य अवसर प्राप्त हो इसके लिए लोक-प्रतिनिधियों को बहस- 


मुवाहिसे के वक्त कानूनी कारवाई का डर नहीं रहना चाहिए । कुछ भी बोलने 


से कानूनी कारवाई होने लग जाय तो ऐसे वातावरण में उचित और पूर्ण चर्चा 


नहीं हो सक्रेगी | जत्र तक सारी दृष्टियों से विषय पर चर्चा न हो ले तब तक 
यथार्थ Aqa नहीं दिया जा सकता | विधान-सभा में इतनी आजादी ग्रसन्त 
आवश्यक है | जो पार्लियामेंट करेगी वह नि:सन्देह काननी वस्तु होगी | परन्तु 
पालियामेंट का कानून बनने से पूर्व कोई उसे पेश करेगा, उस पर बहस-मुत्रा- 
हुसा करना होगा, इनके अभाव में वह कानून की शक्ल में नहीं आ सकता | 
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यदि फलस्वरूप निर्मित होने वाला कानन कानून के मुताविक है ओर उसके विरुद्ध 
कोई शिकायत नहीं कर सकता तो उससे पहले की चर्चा उसी प्रकार की है 
उसके विरुद्ध भी किसी को कोई शिकायत करने की गुञ्जाइश नहीं रह सकती | 
पार्लियामेंट को जितनी स्वतन्त्रता है उतनी ही स्वतन्त्रता उसके सभासदां को भी 
रहना चाहिए | यदि पार्लियामेंट के कानून से राज्य को किसी प्रकार का कोई 
खतरा नहीं है, तो जिस चर्चा में से उस कानून का जन्म होता है उस चर्चा से 
भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता | क्योंकि चर्चा के अभाव में 
AR प्रस्ताव के अभाव में वह कानून ही नहीं हो सकता | प्राचीन परम्परा 
श्रौर प्रथा के अनुसार की गई यह कामन्स सभा की सन्‌ १६६७ की घोषणा 
भाषण स्वातन्थ्य की आवश्यकता को उत्कृष्ट रूप से प्रतिपादित करती है 
यथाथ आल्ोचना--विधान-सभा के अ्रतिरिक्त अन्य सभाओं में वक्ता को 

WIA कारवाई से कहीं भी संरक्षण नहीं दिया गया है। लोकल बोर्ड, नगर- 
पालिका, कंपनी की सभा अन्य संस्थाओं की सभाओं तथा सार्वजनिक सभाओं 
में दिया गया भाषण, यदि अपराध की aa आता होगा तो उस पर 
HATA चलाया जा सकता है | अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 
उस भाषण म उचित आलोचना की मर्यादा का पालन किया गया हो तो वह 
भाषस झपराध या अपमान-जनक सिद्ध न होगा | भाषण मै प्रतिपादित वस्तु 
सत्य हो तो उस पर दिवानी दावा नहीं किया जा सकता | पर फौजदारी कोर्ट 
म मुकदमा चलाया गया हो तो इतना भर सिद्ध कर देने से काम नहीं चलेगा 
कि वह प्रतिपादन सत्य था | प्रद्युत वहाँ यह भी सिद्ध करना होगा कि जो कुछ 

1 गया है वह सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर ही कहा गया है | वक्तव्य 
सत्य होना चाहिए अथवा जिसने वह वक्तव्य दिया है उसने इमानदारी से तथा 
सत्य समझकर ही दिया है | यदि यह सिद्ध कर दिया जाय तो फिर वह वक्तव्य 

प्रमानजनक नहीं रह जाता | अप्रने न्यास्य हित की रक्षा के लिए किया गया 
सत्य-क्रथन आपत्तिजनक नहीं होता। 

उचित ओर योग्य ग्रालोचना का ग्रर्थ है वस्तुस्थिति पर आधारित, सार्न- 

जनिक विषयों से सम्बद्ध बातों पर क्रिया गया मत-प्रदर्शन | सच्ची थात कहना 
अथवा वस्तुस्थिति का प्रतिपादन करना सत-प्रदशन नहीं होता | मत-प्रदशन का 
अथ हे वस्तुस्थिति पर आधारित अपनी राय प्रकट करना | इसलिए आलोचना 
करते समय जिस वस्तुस्थिति का आधार लेकर आलोचना करनी है, उसका 
यथातथ्य कथन करना चाहिए । उसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति न हो और 
उ वस्तुस्थिति से आलोचना का सम्बन्ध रहे | जिस पर मत प्रकट करना है 
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वह विषय सार्वजनिक होंना चाहिए | सार्वजनिक हित की उसके साथ ee 
होनी आ्रावश्यक दै । भाषण में केवल व्यक्तिगत आक्रमण करना अनुचित है| 
वैयक्तिक गुण-दोष दिखाने में यदि किसी प्रकार का सावजानक महत्व न हो तो 
हृ अनुचित है । आरोप मले ही सत्य हों, पर उनका यदि सार्वजनिक विषय 
से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न हो तो उसे उचित श्रवा योग्य TE 
नहीं कहा जा सकता | व्यक्ति का सार्वजनिक बरताव एक सार्वजनिक विषय दै। 
सब प्रकार के सार्वजनिक कृत्य, ग्रंथ, नाठफ, समा, राजकीय कारोबार ओर 
सामाजिक कथाएँ इत्यादि बात, ग्रालोचना का विषय बन सकती दै | उचित 
और योग्य आलोचना छल-हिंद्र से मुक्त होती है | प्रसंग का दुरुपयोग करके 
उसमें व्यक्तिगत क्रोध अथवा द्वेष का पुट नहीं मिला रहना चाहिए । अनुचित 
कारणों का GIT जोड़ना ठीक नहीं | जिस भाषा में वह आलोचना की जाती 
है, उसकी तीव्रता और कढुता से वक्ता की ईमानदारी का अनुमान काबूत किया 
करता 2 | pet 
संरक्षित प्रसंग -विधान-सभा का AAN जिस प्रकार कानूनी कारवाई से 
पूर्ण तथा सुरक्षित है उस प्रकार अन्य किसी मी स्थान का भाषण नहीं । तथापि 
करन्द स्थानों पर होने वाले माषणों के सम्बन्ध में वक्ता को थोड़ा बहुत, पर, 
अप्रत्यक्ष स्वरूप का संरक्षण मिलता है। जिन स्थानों पर वक्ता को कानून द्वारा 
प्राप्त नैतिक अथवा सामाजिक कत व्य-पालन करने के लिए भाषण करना होता 
है, एकाघ वस्तु प्रतिपादित करनी होती है, वहाँ यदि निश्छुल भाव से, प्राप्त 
अवसर का ग्रनुचित लाम न उठाते हुए भाषण किया गया हो, तो न्यायालय 
उसे संरक्षण प्रदान करता है | पर भाषण करने वाले को यह सिद्ध करना पड़ता 
है कि वह प्रसंग वैसा था। दुर्भावना से की गई आलोचना थी-ऐसा 
अदालत मान ले तो भाषण उस ग्रवस्था में अपराध सिद्ध होता 2 | जिस सभा 
में वह भाषण हुआ हो उसका वृतांत यदि कोई जान-बूककर अपने aa से 
छुपाए और बांटे तो वह भी उसकी दुरभिसंधि का बोधक साबित होता है। 
विधान-सभा के भाषणों मै यदि कोई प्रसंग आय तो वह पूर्णतया संरक्षित 
रहता है। 
भाषण कैसा ही क्यों न हो पर अदालत को उसके बारे में कुछ भी करने 
का अधिकार नहीं है । उस पर कोई सुनवाई ही नहीं हो सकती | अन्य स्थानों 
पर कत्तव्यानुसार किये गए भाषण अपमानजनक हों, तो भी यदि यह सिद्ध 
हो जाय कि वैसा करना प्राप्त प्रसंग के अनुरोध से आवश्यक था, तो उसके 
पीछे कोई दुरभितंधि नहीं, यह विदित हो जाने पर वह अपराध नहीं माना 
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जाता | ऐसे प्रसंग मर्यादित संरक्षण के प्रसंग माने जाते हैं | 
काल की मर्यादा--जान-बूककर सभा के कामों में लगातार बिध्न उप- 
स्थित करने के इरादे से भाषण करना, अपने भाषण करने के अधिकार का 
दुरुपयोग है। नियमानुसार प्रत्येक सदस्य को भाषण करने का अधिकार है | 
इसका ्रथ यह कदापि नहीं कि इस मौके का अथवा अधिकार का अनुचित 
फायदा उठाया जाय | हरेक विजय पर कुडु-त-कुछ बोलकर, संशोधन उपस्थित 
करके या स्थगित प्रस्ताव लाकर अथवा अन्य रीति से सभा की चर्चा को लम्बा 
खींचने की कोशिश करना ठीक नहीं | किन्हीं स्थानों पर भाषणों के लिए काल 
की मर्यादा नहीं रहती | उदाहरणार्थ किसी बिल पर चर्चा चल रही हो तो उसके 
लिए भाषणों पर समय की कोई सीमा नहीं रहती | वहाँ कोई, घंटों तक भाषण 
ही देता चला जाय और इस प्रकार समय का ध्यान न रखे तो यह ठीक नहीं | 
जहाँ वक्ता का आशय ही यह है कि समा में जान-बूझकर बाधा उपस्थित की 
य, वहाँ निश्चय ही योग्य भाषण की मर्यादा का उल्लंघन होता है। ऐसे 
अवसरों पर सभापति को अधिकार है कि वह वक्ता से अपना भाषण बन्द करने 
के लिए कहे | तथापि अध्यक्ष को अपने इस अधिकार का उपयोग तब तक 
नहीं करना चाहिए जब तक कि वक्ता का आशय स्पष्ट न हो जाय | 
समिति का उल्लेख - समिति में क्या हुआ यह बताना वक्ता के लिए 
उचित नहीं । समिति का वातावरण और स्वरूप अनौपचारिक रहता है। कई 
बार सुलह समझौते की दृष्टि से काम होता है | सुझाव अनौपचारिक रीति से 
पेश किये जाते हैं | इस ग्रवसर पर कौन क्या बोलता है इसका मुख्य सभा में 
उल्लेख करना अ्रनुचित है | समिति की जो रिपोट छुपी हो उसमें जितनी बातें 
आई हुई हाँ, उनका उल्लेख किया जा azar है। समिति में क्या हुआ ओर 
किस प्रकार हुआ, इसके बारे में किये जाने वाले उल्लेखो को अनुशासन के 
विरुद्ध माना जाना चाहिए | रिपोट में जो बातें आई हुई हाँ उनका उल्लेख 
तब तक करना ठीक नहीं जत्र तक कि रिपोट समा के सामने न आ जाय | 
कार्यकारिणी में क्या हुआ अथवा स्टेंडिंग कमेटी में क्या हुआ, इसके बारे में 
उल्लेख करना ग्रथवा चर्चा करना यह AA रखता है कि फिर से उन चर्चाओं 
को श्रारम्भ किया जा रहा है। अथवा वहाँ हुई बातों की सत्यता और असत्यता 
— सम्बन्ध मै फिर वाद उत्पन्न किया जा रहा है | इन समितियों की जो अधिकृत 
रिपोट प्रकाशित हुई हो, उतना ही Aaa भाषण का विषय हो सकता है | उतने 
ही के बारे में किया गया उल्लेख प्रसंगानुकूल रहता 2 | 
अध्यत्त के निणय पर आलोचना-समा-संचालन के काम में अध्यक्ष 
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जो निर्णय दे. उसे अंतिम मानकर चलना चाहिए | ग्रतः उनके वारे में किसी 
भी प्रकार का विरोधात्मक AA आलोचनात्मक उल्लेख भाषण में होना ठीक 
नहीं । जब अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास, निन्दा या उसे हटाने के सम्बन्ध में 
नियमानुसार प्रस्ताव जब आर्य तो AAT के पिछले निर्णय पर आलोचना 
करना उचित है। जत्र तक कोई प्रश्न सभा के सामने नहीं आता तब तक उस 
पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती और उस पर कोई वोल नहीं 
सकता | सभा के सामने प्रश्न किस प्रकार लाया जा सकता है ओर वह El 
का विषय किस प्रकार हो सकता है, इस पर AAA प्रकाश डाला जा झुका RI 
समा अपने निर्णय से ग्राज्ञा देती है श्रथवा अपना सत प्रकट करती है । निणय 
का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो उसके लिए सभा के सामने प्रस्ताव या सुझाव 
अवश्य आना चाहिए | उसके aura में किसी को भी खड़े होकर कुछ कहने 
का अ्रधिकार नहीं | 

सभा के सामने प्रश्न हो--प्रस्ताव की सूचना उपस्थित करने वाला पहले 
बोलेगा परन्तु उसे चाहिए कि वास्तविक सूचना पहले उपस्थित हो जाय तब वह 
बोले | यही नियम संशोधन पेश करने वाले के लिए भी लागू होता है। तथापि वह 
प्रगतः पहले बोलता है और उसके बाद अपना संशोधन पेश करता है। इन 
नाम-मात्र के पवादों को छोड़कर समा के सामने जो प्रश्न उपस्थित हो, 
उसके बारें में वक्ता को बोलना चाहिए | सभा के सामने मोजूद प्रश्‍न पर समा- 
wal को बोलने का wae है । प्रधान से या कार्यकारिणी समिति से प्रश्‍न 
'पूंछु सकने का अधिकार सभासद्‌ को है | तथापि भाषण करना अथवा बोलना 
आदि तभी हो सकता है जत्र सभा के सामने निर्णय के लिए कोई प्रश्‍न 
बिद्यमान हो । 

सभा के कार्यक्रम के वारे में अथवा अन्य प्रकार के स्पष्टीकरण विधान-सभा 
में सरकार की ओर से क्रिये जाते हैं तथा नीति प्रकट की जाती दै | इस स्पष्टी- 
करण के ऊपर अथवा निवेदन के ऊपर बहस नहीं हो सकती | उसके ऊपर 
यदि बहस करनी ही हो तो नियमानुसार उसकी सूचना देकर एक प्रस्ताव सामने 
लाना चाहिए, फिर चाहे वह प्रस्ताव अविश्वास का हो AAA कार्य को स्थगित 
करने के बारे में हो | जब तक सभा के सामने कोई प्रस्ताव किसी प्रश्न के रूप 
में नहीं आरा जाता तब तक उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती | वहीं नियम 
अन्य संस्थाओं की सभाग्रों के लिए भी लागू हैं। कार्यकारिणी समिति द्वारा 
दिये गए स्पष्टीकरण के बाद किसी भी प्रश्न की चर्चा करना बजित है। उसके 
बारे में यदि कोई निश्चित प्रस्ताव al जाय तो उसके ऊपर चर्चा करना ठीक 
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] रहता Z | इसी प्रकार अधिकार का त्याग करते समय भी स्पष्टीकरण किये जाते 
। उसके ऊपर भी चचा वजित है। किसी ने अधिकार का त्याग किया 
याग-पत्र दिया अथवा स्पष्टीकरण किया तो उस समय अधिकारारूढठ जो लोग 
हैं, उन्हें स्पष्टीकरण का ग्रवसर मिलना उचित È | परन्तु उस पर सभा में चर्चा 
चहा होनी चाहिए | इसी प्रकार चर्चा में अनेक बार तत्काल स्पष्टीकरण करना 
सम्भव नहीं । ऐसे मौकों पर पीछे से स्पष्टीकरण करने का अवप्तर दिया जाना 
चाहिए | परन्तु स्पष्टीकरण केवल स्पष्टीकरण ही हो | उसका स्वरूप एक नवीन 
UCAS को ARA करने वाला हो । इस प्रकार के स्पष्टीकरण के ऊपर बहस 
करना ठीक नहीं | 
अध्यक्ष के निर्णय पर ग्रप्रसन्न होकर कोई व्यक्ति अथवा कोइ पक्त सभा- 
सबन को छोड़कर चला जाय, अथवा उसके इस कार्य के ऊपर सभा भवन मै 
आलोचना की गई हो, तो पीछे से उसे अपने सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 
ST करने का अवसर मिलना चाहिए | उचित अवसर पर और उचित 
परिस्थिति मै अपने व्यवहार के बारे मै स्पष्टीकरण करने का मोका अध्यक्ष को 
चाहिए कि व्यक्तिशः प्रत्येक सभासद्‌ को दे तथापि दिये गए स्पष्टीकरण के 
ऊपर बहस नही हो सकती | जब सभा के सामने प्रश्‍न होगा तभी बहस हो 
सकेगी | 
बहस एक ही प्रश्‍न पर होती है-एक समय में एक ही प्रशन सभा के 
सामने ब्रस के लिए श्रा सकता है | एक से ञ्चधिक प्रश्नों के ऊपर बहस नहीं 
हो सकती | जत्र किसी प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए कोई सुझाव सभा के 
सामने आता है, तो वह स्थगित करने का सुझाव सभा के सामने एक प्रश्न हो 
जाता है ओर उस प्रश्न पर चर्चा हो सकती है। चर्चा को स्थगित करने का 
सुझाव पेश किया जाय तो उस समय चर्चा को स्थगित करना, सभा के सामने 
“एक प्रश्‍न वन जायगा | प्रस्ताव के विषय की उपेक्षा करने वाला संशोधन यदि 
सभा में आता है तो वह मी सभा के सामने एक प्रश्न बन जाता 2 | 
जो प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है उसके ऊपर ही चर्चा होगी। 
जब Ih उसका कोई एक फेसला नहीं हो जाता तब तक पहले के प्रश्न 
के ऊपर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती । प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थगित करने 
की सूचना, इन दोनों प्रश्नों के ऊपर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती। एक 
समय एक ही प्रश्न पर चर्चा होती है और उस पर निर्णय किया जाता है। 
उसके बाद जो प्रश्न सभा के सामने आय उस पर चर्चा होगी ओर उस पर 
निर्णय होगा | यह चर्चा का एक क्रम है। इस क्रम को बनाए रखने से चर्चा 
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सुलभ और व्यवस्थित होती दै | : be 

निर्णीत प्रश्न के ऊपर चचा- जिस विषय का निण्य सभा एक वार 
कर चुकी है उसे सभा के सामने पुनः प्रस्तुत करना ठीक नही है। सभा के 
निर्णय का अर्थ है, समा द्वारा पूर्ण विचार करने के बाद दी गई सम्मति | इस 
सम्मति का कुछु-न-कुछ मूल्य और कुळ प्रतिष्ठा होनी चाहिए. | उसी के साथ 
यह भी मानकर चलें कि सभा का निर्णय कोई वज्रलेख नहीं है अथवा ऐसा 
कोई कानून नहीं है जिसके अन्दर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता | यथार्थ में कुछ 
समय तक तो एक बार का किया gar निर्णय स्थिर रहना ही चाहिए । 
यदि सभा ने सवेरे एक विषय के ऊपर निर्णय किया ओर तत्काल सार्थकाल 
को उस निर्णय में परिवर्तन कर डाला तो उसमें सभासदों की कोई कीर्ति नहीं 
है। कम-से-कम उस सभा के अन्दर तो उस निर्णय में परिवर्तन नहीं होना 
चाहिए | सभा कार्य-क्रम में दिये हुए विषय की समाप्ति तक चालू, रहती है । 
बह यदि अनेक बार स्थगित होती रही तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह 
समाप्त ही हो गई है। अतः एक बार किये गए, निर्णय को उसी सभा. में 
बदलना वाँछुनीय नहीं । विधान-सभाओं में ऐसा नियम है कि जिस विषय पर 
एक बार निर्णय हो जाता है उस विप्रव पर, उसी अधिवेशन में, प्रश्न उपस्थित 
करके पुनः चर्चा नहीं की जा सकती । इसके लिए कु ठ अपवाद हैं तथापि 
सामान्य नियम वही हैं जो पहले बताया गया है। पहले से स्थानिक स्वायत्त 
संस्थाओं में ऐसा नियम रहा है, कि जिस विषय का निर्णय सभा एक वार कर 
gat, तीन महीने तक उस निय में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता | 
विघ्रय का स्वरूप aaa: वही हो तो प्रस्ताव की भाषा बदलने से विषय नहीं 
बदल जाता । "नगरपालिका प्रकाशन, अधिकारी की नियुक्ति करे और उसे 
६० रुपये वेतन दे? इस प्रस्ताव के गिर जाने पर॒“अमुक स्थान पर काम करने 
बाला व्यक्ति प्रकाशन का काम करे और उसे कार्याधिक्य के कारण वेतन स्वरूप 
४० रुपये दिये जायैँ और उचित भत्ता भी दिया जाव” इस प्रकार का प्रस्ताव लाना 
गैर-कानूनी 2) कारण, तस्तः पहला और यह प्रस्ताव एक ही है। “श्रमुक 
स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति प्रकाशन का काम करे” यह प्रस्ताव ठीक 
है | पहले निर्णय में प्रकाशन अधिकारी न रहे और उस काम में खर्च न किया 
जाय ऐसा स्थिर हो चुका है, प्रकाशन न क्रिया जाय यह निर्णय का अर्थ 
नहीं दै | Wa: उपयु क्त प्रस्तावः श्रा सकता है। 

अनेक बार नया प्रस्ताव उसी विषय पर होता है परन्तु उसकी भाषा ऐसी 
लिखी जाती दै कि उसके लिए ग्रनुमति नहीं रोकी जा सकती | अनेक बार 
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नये प्रस्ताव द्वारा पहले का निणंय AA हीन हो जाता है। “संस्था का आर्थिक 
निरीक्षण करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की जाय और उस पर उचित 
निर्णय किया जाय” इस प्रस्ताव के पास हो चुकने के बाद “संस्था की आ्रार्थिक 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई योजना हाथ में न ली जाय जिसके 
ऊपर खर्च करना आवश्यक हो” इस प्रस्ताव के आने पर उसके लिए अनुमति 
को नहीं रोका जा सकता | और यदि वह पास हो जाता है तो पहले का किया 
हुआ निर्णय निरर्थक हो जाता है। जो विप्रथ, प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत या 
' अस्वीकृत करना निश्चित हो चुक्रा है वही विष्रय संशोधन के रूप में फिर 
उपस्थित नहीं किया जा सकता | “मागं-निर्माण समिति में श्री दीधसूओं को मी 
एक समासद्‌ के रूप में लिया जाना चाहिए?”-...इस प्रस्ताव के अस्वीकृत हो 
जाने के बाद, आगे चलकर “माग-निर्माण समिति ने अब तक अपना विवरण 
उपस्थित नहीं किया अतः उप्तसे प्रार्थना है कि वह यथा-शक्ति शीघ्र प्रारम्भिक 
स्वरूप का विवरण उपस्थित करे”?--ऐसा प्रस्ताव सभा के सामने आने पर 
उसमें यदि “जिसमें श्री dead 2”, यह वाक्य “समिति ने?--इसके आगे 
डाला जाय, ऐसे संशोधन उपस्थित करने पर वहाँ लागू नहीं हो सकता | कारण 
श्री दीघ॑सूत्रें समिति में न लिये जायँ, यह निर्णयः प्रस्ताव अस्वीकृत करके पहले 
सभा पहले ही कर चुकी है | तालये यह है कि जो विषय का प्रश्न किसी भी 
स्वरूप में सभा के सामने बहस के लिए आकर aia हो चुका है, वह फिर 
किसी भी रूप में उक्ती सभा में या अधिवेशन में एक निश्चित काल तक्र बहस 
के लिए नहीं लिवा जा सकता | मगर उत्त faa पर चर्चा होने के बाद निर्णय 
होना चाहिए और यह ज़रूरी है। 
| प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित किया गया या संशोधन उपस्थित किया 
गया ओर उसे नियमानुसार अनुमोदन मिला तो संशोधन रद हो जाता है या 
गिर जाता है | इस स्थिति में उसके mada विंपय का निणेय हो गया ऐसा 
नहीं कहा जा सकता | इसी प्रकार चर्चा के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया अथवा कोई 
संशोधन स्वीकार किया गया, ओर उसके ऊपर बहस हुई तथा बहस होने के बाद 
सभा ने उसे वापस लेने की अनुमति दी, उसके अनुसार वह वापस ले लिया 
गया, तो उसका अन्तर्गत विषय तय हो गया या सभा ने उस पर अपना निर्णय 
दे दिया--यह adi कहा जा सकता । निर्णय का अर्थ यह होता है कि वह 
— | समा के सामने प्रस्ताव के रूप में उपस्थित हुआ और उसके ऊपर सभा 
ने ग्रपना मत पूरी तरह से व्यक्त कर दिया | सभा के सामने प्रस्ताव बहस के 
लिए आया हो, और बहस भी हो परन्तु समा का मत जब तक उसके ऊपर 
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निर्णात हुआ नहीं समभा जायगा | विषय को 


नहीं दिया जाता, तत्र तक वह He वि 
[ अन्य किसी कारण, उप्त पर चचा स्थागत हुई 


स्थगित करने के कारण AAA त पर a z 
या उपेक्षित कर दी गई, तो इतने से विषय का निशय हो गया-एंसा नहीं 
कहा जा सकता | समा ने उस प्रस्ताव को ग्रनि्णात छोड़ दिया, यह्‌ इसका 
WA हुआ । इसके विरुद्ध समा का मत क्या है, यह faa निकालना गर 


कानूनी है | na 

लिया gar निर्णय उसी सभा में उसी अधिवेशन में या किसी निधारित 
काल के अन्दर रद नहीं किया जा सकता | इसलिए, इस दृष्टि से लाया gal 
प्रस्ताव या संशोधन, वहस के लिए स्त्रीकार नहीं किया जा सकता | इसका अथ 
यह नहीं है कि निर्णय के अनुसार या AMA रूप में प्रशन पर चचा नदा 
की जा सक्ती | समिति में प्रस्ताव स्त्रीकार हो जाने के बाद उसमें कोन रहे, इस 
विषय का प्रस्ताव लाना उचित हे । योजना को स्वीकार करने के वाद 
उसके सम्बन्ध मै होने वाले ब्यय के बारे में प्रस्ताव उपस्थित करना उचित है | 
पहले के मिय के विरुद्ध इस प्रकार का AT चर्चा के लिए, स्वीकार 
नहीं क्रिया जा सकता। पहले के नि गय के अनुसार उसको प्रभावशाली 
या व्यापक बनाने की दृष्टि से यथार्थ रूप में प्रस्ताव या संशोधन यदि नियमा- 
नुसार आ गया हो तो वह TANTEN ओर कानूनी होता है | इस प्रकार कहीं 
कहीं किये गए निर्णय को उसी अधिवेशन में या क्रिसी निश्चित काल के अन्दर 
बदल लेने के सम्बन्ध में भी नियम बने रहते हैं। नियम के अनुसार इस 
प्रकार का प्रस्ताव यदि उपस्थित हुआ ओर समा के सामने प्रश्न के रूप में 
आया तो उसके ऊपर बहस हो सकती है। संध्या के हित की दृष्टि से उस 
सभा में दिया गया निर्णय रद करना यदि अभीष्ट हो या प्रतिष्ठा के AISI हो; 
तो सभा को उसे बदलने का अधिकार है। हुसंख्यक सभासद्‌ यदि अपने नाम 
की तालिका भेजकर किये गए निणब को रद समझें ओर इस पर Peel प्रस्ताव 
की सूचना यदि अध्यक्ष के पास भेजें, तो अध्यक्ष को चाहिए किं वह उत पर 
विचार करे | जहाँ इस तरह का नियम न हो तो ग्रध्यद संस्था का हित ओर 
संस्था की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर अपना निणय दे । यदि अनुचित प्रतीत 
हो तो ग्रतुमति नहीं देनी चाहिए जहाँ कहीं नियम हो वहाँ नियम के AJR 
निर्णय दिया जना ही उचित है | बहुत-सी स्थानिक संस्थाओं में नोटिस द्वारा 
अस्वीकृत किये गए प्रस्ताव को रद किया या सकता हैं | रद करके उसकी जगह 
दूसरा प्रस्ताव पास हो सकता है। बहुसंख्यक सभासदों के हस्ताक्षुरों की सूची 
देकर किसी प्रस्ताव को रद करना हो तो वह प्रस्ताव तथा उसको रद करने के 
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लिए उपस्थित किया गया दूसरा प्रस्ताव, दोनों उस सूची में राने चाहिएँ | 
नियम के श्रनुसार सूची ओर नोटिस, नियम के अनुसार विशेष अथवा 
साधारण रूप में आयोजित समा में, निर्णय के परिवर्तन करने वाले अथवा रद 
करने वाले प्रस्ताव, सभा के सामने प्रश्न के रूप मै उपस्थित होते हैं ्रथवा उसके 
ऊपर चर्चा की जा सकती है। 
एक ही बार बोलने का अधिकार--समा के सामने एक ही प्रश्न चर्चा 
# लिए उपस्थित रहता दै तथा उसके सम्बन्ध में होने वाले वाद-विवाद के 
के श्रन्दर वक्ता को एक ही बार बोलने का afta है | चर्चा में यदि यह 
TUES न ही तो कुछ लोग ALAR बोलेंगे | चर्चा को ग्रमीष्ट स्वरूप प्राप्त हो 
आर उत अनुरासन ग्रथवा व्यवस्था बनी रहे, इस दृष्टि से सभासद को समा 
सामने विद्यमान प्रस्ताव के बारे में एक ही बार बोलने का ग्रवसर दिया जाना 
चाछुन,य € | इस व्यवस्था द्वारा HLA को अवसर प्राप्त होगा और अनेक 
दृष्टिकोण सभा के सामने श्रा सकेंगे | ऐसी परम्परा में अध्यक्ष नवीन सभासद्‌ 
को पहले बोलने का मोका देता सी प्रकार यदि स्थगित सभा gad बार 
शुरू हो, जिस व्यक्ति का भाषण पिछली समा में AW रह गया र वह 
उस समय की चर्चा को आरम्भ करने के लिए उपस्थित हो, तो उसे अपना 
रण चालू करने का अधिकार रहता है | मगर उस सदस्य को वहाँ उपस्थित 
होना चाहिए | ग्रव्यक्ग ने यदि दूसरे का नाम लिया और उसने भाषण देना 
आरम्भ भी कर दिया तो अधिकार नष्ट हो जाता है, और उसके पश्चात्‌ उसे 
चचा म भाग ग्रहण करने का अधिकार नहीं रह जाता | ऐसी अवस्था में यदि 
वह भाषण देगा तो यह उसका AeA भाषण माना जायगा । कुछ संदस्य ऐसे 
भी होते हैं जो यह कहकर कि मुझे संशोधन का नोटिस पेश करना है, मुख्य 
प्रश्न के ऊपर भाषण देते हैं, ओर उस पर अपना संशोधन उपस्थित क्रिये बंगेर 
ह अपना भाषण समाप्त कर डालते हैं | कुछ देर तक चर्चा हो जाने के बांद 
फिर वे लोग ग्रपना संशोधन उपस्थित करने के लिए खड़े होते हैं | इस प्रकार 
दूसरी बार भाषण करने का मौका हासिल कर लेते हैं । ऐसा करना ठीक नहीं | 
संशोधन को उपस्थित करने वाले को ES ही मौका fear जाना चाहिए । और 
उतना ही मौका उसे मिलना चाहिए | संशोधन उपस्थित करते समय जो कुछ 
बोलना हो वह बोले । AAT सावधान रहकर उसी प्रश्न पर दो बार बोलने के 
sah प्रयत्न को नियमानुसार विफल FIÈ | 
किन्ही प्रसंगो में अध्यक्त सभासद्‌ को सभा की अनुमति द्वारा दूसरी बार 
बोलने का श्रवक्षर दे सकता है; परन्तु वैसा मौका आय तत्र | विधान-सभा में 
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यदि सरकारी पन्च ओर प्रधान-मंडल का पच च्चा के ZS में लोगों को 
विदित हो जाय तो चर्चा में अधिक सहूलियत होती है । बहुत अतल BRIEN | 
उसी समय अथवा कुछ देर तक चर्चा हो चुकने के बाद समा के सामने उप- 
स्थित किया जाता है, ओर उसके AAA चर्चा मै उपस्थित हुए मुद्दा के सम्बस्थ 
भै सरकार की ओर से खुलासा किया जाना ग्रभीष्ट at आवश्यक होता है । 
इस परिस्थिति मै सरकार के ग्रथवा प्रधान मंडल के प्त को उपस्थित करने वाले 
सभासदो को पुनः बोलने का मौका देना युक्त, तथा सांगोप्रांग चर्चा की दृष्टि से 
उचित प्रतीत होता है । अन्य संस्थाओं मै कार्यकारिणी-समिति को तथा योजकः ’ 
समिति को भी समान परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने पर इस प्रकार के मौकों 
का दिया जाना ञ्रनुचित नहीं । नगरपालिका मै या लोकल बोड में स्थायी- 
समिति ate कार्यकारिणी समिति का काम एक-जेसा ही होता है। मुख्य सभा 
में उनके द्वारा उपस्थित किये गए प्रस्ताव अधिकारी पक्ष की ओर से उपस्थित 
किये हुए समके जाते हैं | इस दृष्टि से उनक्रो भी उपरोक्त रीति से यथा प्रसंग 
अवसर प्रदान करने में ग्रध्यक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए | छ 
स्पष्टीकरण- वाद-विवाद में कई बार व्यक्तिगत ्रा्ेप किये जाते हूँ 
आर भाषण में मूल अभिप्राय की अवहेलना की जाती है । परन्तु निराकरण का 
अवसर उस व्यक्ति को अवश्य मिलना चाहिए, जिसके बारे में यह चर्चा हो रही 
हो | वह यदि पहले बोल चुका है और उसे फिर बोलने का अधिकार नहीं है, 
। लेकिन इस व्यवस्था से उसके साथ अन्याय होता हो तो, उसे स्पष्टीकरण करने 
का समय देना न्यायोचित है । अनेक समासदों का यह प्रयत्न होता है कि उनको 
यथा सम्भव Bed में भाषण करने का समय प्राप्त हो AIÀ भाषण के अन्त 
में प्रस्तुत प्रश्न पर मत-विभाजन Peat जाय | लेकिन जो सभासद्‌ पहले भाषण 
कर चुका हो उसके भाषण की Star न न हो तथा अन्य जिस सभासद्‌ a Ag से 
भाषण किया है, वह पहले किये जा चुके भाषणों का विपर्यास न करे--अ्रध्यक्ष 
को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए! | किसी-न-किसी को तो पहले बोलना 
ही होता है | पहले भाषण करने का मौका प्राप्त करने के लिए भी स्पर्धा होती 
है | पहले में, खड़े होकर अपने उद्देश्यों के सिद्ध करने का प्रयत्न रहता दै तो 
दूसरे में, अपने ही स्थान पर मजबूती के साथ बैठकर अपने उद्देश्य को सिद्ध 
करने की कोशिश होती है। 
अनेक बार स्पधी के कारण कोई भी सभासद्‌ भाषण करने के लिए खड़ा 
नहीं होता, इस प्रकार के भी मजेदार प्रसंग अनुभव में आते हैं | ताल्यर्य यह दै 
कि जिससे अन्याय हुआ है, उस सभासद्‌ को स्पष्टीकरण करने के लिए अवसर 
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मिलना चाहिए | पर इस मौके का यह ग्रभिप्राय नहीं कि फिर आदि से लेकर 
अन्त तक भाषण ही किया जाय । स्पष्टीकरण का AA है, जितने अंश में गलत 
वयानी हुई है उतने ही अंश तक वह स्पष्टीकरण मर्यादित रहे | उसके न्द्र 
वस्तुस्थिति का कथन हो । स्पष्टीकरण का ग्रभिप्राय नवीन वाद-विवाद का 
ARA नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जिससे फिर अन्य समासद्‌ को 
स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत हो । स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण यदि होते 
लग जायँ तो इससे गड़बड़ पैदा होती है, स्पष्टीकरण के ऊपर ही चर्चा होने 
? लग जाती है A मुख्य प्रश्न धरा रह जाता 2 | ग्रतः अध्यक्ष उतने ही स्पष्टी- 
करण की Aaa दें जितना आवश्यक हो । उसे चांहिए-कि वह सभासद्‌ को 
स्पष्टीकरण के अवसर का अनुचित लाभ न उठाने दे | ॥ 
स्पष्टीकरण कब किया जाय--जिस भाषण से स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
प्रतीत दो, उत मागण के समाप्त होते ही स्पष्टीकरण करने का इच्छुक सभासद्‌ उठ 
कर खड़ा हो जाय ओर अध्यक्ष के सामने यह कहे कि मैं स्पष्टीकरण करना चाहता 
हूँ और अध्यक्ष जब अनुमति दे तब उसे स्पष्टीकरण करना चाहिए। यदि अनेक 
बार. स्पष्टीकरण करने वाला सभासद्‌ उठकर खड़ा हो जाता है परन्तु भाषण 
कर्ता उसे स्पष्टीकरण का मौका नहीं देता, उस समय स्पष्टीकरण की इच्छा वाले 
सभासद्‌ को नीचे बैठ जाना चाहिए और भाषण के समाप्त होते ही उठकर 
खड़ा होना चाहिए | यदि बोलने वाला सदस्य मौकी दे तो अध्यक्ष को चाहिए 
कि वह स्पष्टीकरण के लिए मौका दे | स्पष्टीकरण के समाप्त होते ही बोलने वाले 
सदस्य को अपना भाषण आरम्भ करने का अधिकार है। ट 
| - उत्तर देने का अधिकार - उत्तर देने के अधिक्रार का ग्रर्थ है--उस प्रश्न 
पर दूसरा भाषण करने का अधिकार चाहना । प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को यह 
अधिकार है। इसी प्रकार चर्चा के आरम्भ होने से पहले सभा को स्थगित | 
करने का प्रस्ताव उपस्थित करने बाले को यह अधिकार है। सभा के आरम्भ Wh 
होने से ठीक पहले यदि यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तो यह माना जाता || 
दै कि इसके अन्दर कुछ तथ्य है और उस समय उत्तर देने का अधिकार 
प्रदान करना उचित है | संशोधन उपस्थित करने वाले को यह अधिकार नहीं । 
किन्हीं स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं के नियमों मै संशोधन उपस्थित करने वाले 
— | यह अधिकार दिया हुआ है | इसके कारण चर्चा में निष्कारण विलम्ब 
होता है | यह अधिकार प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को ही रहना चाहिए | 
दो बार बोलने का अवसर प्राप्त हो, इस आशय से अनेक संशोधन उपस्थित 
किये जाते हैं । ऐसा भी श्रनुभव है कि विधान-सभाओं में कई बार संशोधन 
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इस लिए, उपस्थित किये जाते हैं, कि एक बार तो भाषण एन का TIN 


प्राप्त हो । विधान-समाओ्रों में संशोधन उपस्थित करन वाले को उत्तर देने का 
अधिकार नहीं रहता | चर्चा के आरम्भ हो जाने के पश्चात्‌ चचा HAA सभा 
के स्थगितीक्ररण का प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति को यह अधिकार नहीं हैं। 
उत्तर देने के अधिकार का अथ यह है कि जिस 1997 को विशेष चचा होती 
है. उसके ऊपर प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को अपना कथन, उपस्थित मुद्दों को 
ध्यान में रखकर करने का श्रवतर देना | उत्तर देने का AMAA वद नहीं है 
क्रि जो कहा जा चुका है, उसी को फिर दोहराया जाय । AIRT या आलोचना 
का उत्तर देना चाहिए नए मुद्दे उपस्थित हुए हाँ तो उन पर अपना मत व्यक्त 
करना चाहिए परन्तु इससे नवीन मुदे उपस्थित करने का अधिकार प्राप्त 
| होता । aa में भाषण करने का मौका मिलता है, अतः कुछ नई बातें 
कहकर और उसके ऊपर चर्चा करने का अवसर न मदान करते हुए सत 
प्राप्त करना ग्रनुचित और श्रन्याव्य है । चचा के आरम्भ हो जान क पश्चात 
्रार-बार आने वाले स्थगितीकरण के प्रस्तावों के ऊपर वादविवाद | या जानां 
या लम्बे चौड़े भाषणों का होना टीक नहीं हैं| इसलिए Za प्रकार 
प्रस्ताव लाने वाले को उत्तर देने का अधिकार देना उचित नहीं। इस AHL 
के प्रस्तावों के ऊपर होने वाली चर्चाग्रौं में विशेष मुद्दे भी उपस्थित नहीं हात, 
इस दृष्टि से भी उत्तर देंने का अधिकार न दिया जाना ही ठोक द । इसी 
प्रकार औपचारिक स्वरूप के काम के वारे में आने वाले प्रस्तावा के सम्बल 
में, उनको उपस्थित करने वाले को उत्तर देने का आधकार नहीं है| पूव AKA 
(प्रीवियस AA ) उपस्थित करन वाल को भी उत्तर देने का AAR 
नहीं है | पूर्व प्रश्‍न किसे कहते हैं इसका विचार हमने AM किया है। 
प्रस्तावक और ्रनुमोदक लोग बहुत वार केवल प्रस्ताव ही उपस्थित 
करते हैं या उसका अनुमोदन करते ओर भाषण करने का अधिकार सुरक्षित 
रखते हैं । वस्तुतः एक बार खड़े होकर प्रस्ताव उपस्थित किया या उसका 
अनुमोदन किया कि वह भाषण ही हो जाता दै । प्रस्तावक के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता है कि पहले उसने भाषण किया हो या भाषण का अपना 
अधिकार सुरक्षित रखा हो, तो भी उसे उत्तर देने का अधिकार È | इसलिए यह 
प्रश्न उपस्थित नहीं होता | ग्रनुमोदक को दो बार भाषण करने का अधिकार 
नहीं है, तथापि यदि उसने इतना ही कहा हो कि में अनुमोदन करता हूँ” तो 
इसे भाषण का नाम देमा थोड़ा-सा ग्रन्याय-जनक प्रतीत होता है। उपयुक्त 
रीति से अनुमोदन केवल औपचारिक ही हो तो अ्रनुमोदक को अपना भाषण 
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सुरक्षित रखते का ARE होना चाहिए | आगे चलकर उसे भाषण 
करने का अधिकार दिया जाय | यह वांछुनीय है और ऐसी प्रथा अब सर्व 
सम्मत हो चुकी है। जहाँ प्रस्ताव के लिए अनुमोदन की कोई आवश्यकता 
नहीं, वहाँ यह प्रश्न ही उसन्न नहीं होता | जव ्रनुमोदक ही नहीं है तत्र उसके 
भाषण को सुरक्षित रखने का प्रसंग ही नहीं saa होता । काम-काज के 
ओषचारिक प्रस्ताव के ऊपर भाषण सुरक्षित रखने का अथवा उत्तर देने का 
अधिकार नहों है | इसलिए कामन्स-सभा में इस तरह का प्रस्ताव सभा- 
सदू खड़े होकर उपस्थित नहीं करता, प्रत्युत बहुत बार वह अपने स्थान 
पर बैठकर ही अपनी टोपी ऊपर करता है। उसका भाव यह है कि 
उसके नाम पर आया हुआ अथवा उसके नाम से किया जाने वाला प्रस्ताव 
set यवा रीति उपस्थित कर दिया होता है | इस युक्ति के कारण उसे 
आगे चलकर चर्चा में भाषण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 
कॉमन्स-सभा में ऐसा नियम है कि खड़ा होकर सभा के सामने उपस्थित 
प्रश्‍न के उत्तर में यदि एक भी वाक्य किसी ने उच्चरित किया या केवल 
प्रश्‍न ही उपस्थित किया, तो यह भी भाषण हो जाता है | केवल “मैं अनुमोदन 
करता हूँ? ऐसा किसी ने खड़ा होकर कट्टा तो वह भी भाषण है। और यही 
वाक्य बैठकर कहते का अधिकार नहीं है । कारण, खड़े होकर बोलने का 
नियम है | इसलिए बहुत बार अनुमोदक इस टोपी की युक्ति का अनुमोदन 
करता है, उठता नहीं, बोलता नहीं, तथा आगे चलकर भापण करता है | इस 
नियम पर हमें यह अधिक उत्तम प्रतीत होता है कि टोपी उठाने की प्रथा 
की अपेक्षा, भाषण को सुरक्षित रखने का नियमानुसार अधिकार दिया जाय | 
संशोधन उपस्थित करने वाले को फिर उत्तर देने का ara नहीं है । 

इसी प्रकार भाषण सुरक्षित करने का भी अधिकार नहीं । एक बार संशोधन 
उपस्थित करते GAT बोल चुकते के बांद फिर बोलते का अधिकार नहीं | 
संशोधन के श्रनुमोदक के लिए भी भाषण को सुरक्षित रखने, उत्तर देने का 
अथवा चर्चा में भाषण करने का अधिकार नहीं । जो कुछ बोलना हो, वह 
संशोधन उपस्थित करते समय ही बोलना चाहिए । यदि सभी व्यक्तियों को बोलने 
| | अवसर दिया जाय, ओर वह भी अनेक बार बोलने का अवसर दिया जाय, 
अथवा भाषण सुरक्षित रखने का श्रधिकार दिया जाव तो चर्चा की मर्यादा ही 
सुरक्षित न रह संकेगी ओर इस प्रकार वास्तविक चर्चा नहीं हो पायगी | मत 
प्रकट नहीं होगा ओर उलटे पेंतरेवाजी ही दिखाई देगी । सभा की ग्रनुमति से 
संशोधक ने अपना संशोधन वापिस ले लिया है, तो भी ai उसको अथवा 
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एफ बार भाषण कर चुके होते हैं | समा स्थगित हुई और फिर आयोजित होकर | 
उसी प्रश्न के ऊपर चर्चा शुरू हुई तो मी पुनः भाषण करने का अधिकार 
प्राप्त नहीं होगा । 

नवीन प्रश्न--एक ही प्रस्ताव पर पुनः भाषण करने का अधिकार नहीं, 

इसका BA उस ही चचां में नवीन प्रश्न सभा के सम्मुख उपस्थित होने पर भी 

बोलने का अधिकार नहीं, ऐसी बात नहीं | मुख्य प्रश्न के ऊपर FAI के चालू रहते 

समय समा को स्थगित करने के प्रस्ताव के आने पर, समा के सामने नवीन P 
प्रशन आया है, ऐसा माना जाता है | उस पर बोलने का अधिकार सबको È | 
मुख्य प्रश्न पर जिन समासदों के भाषण हो चुके हैं, उनको भी यह अधिकार 
है। इस प्रश्न की चर्चा स्थगित की जाय? यह प्रस्ताव भी एक नया प्रश्न है। 
इसी प्रकार यदि संशोधन मी स्वतन्त्र प्रशत के रूप में उपस्थित किया गया हो 
तो वह भी नत्रीन प्रश्न हो जाता है। प्रत्येक नवीन प्रश्न के ऊपर भाषण करने 
का सभासदों को अधिकार दै | प्रत्येक भिन्न प्रश्‍न के ऊपर एक बार बोलने का 
अधिकार है| जिसने एक प्रश्न पर एक वार भाषण किया उसे उसी प्रश्न पर 
फिर भाषण करने का अधिकार नहीं । जिसने प्रश्न के ऊपर एक वार भाषण 
किया, संशोधन उपस्थित क्रिया, saat तुमो इन किया Ae चर्चा को स्थगित 
करने का प्रस्ताव उपस्थित क्रिया है, ऐसे व्यक्ति को पुनः संशोधन उपस्थित करने 
i का अधिकार नहीं | सभा या चर्चा को स्थगित करने अथवा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव 
भी उपस्थित करने का धिकार नहीं । अन्य कोई इस रीति से सभा के सामने 

नवीन प्रश्न उपस्थित करे तो उस पर बोलने का उसे ग्रधिकार है | जिसने प्रश्न | 

के ऊपर संशोधन उपस्थित करते हुए भाषण किया, उसको पुनः संशोधन ST 

स्थित करने का अधिकार नहीं । परन्तु कोई संशोधन उपस्थित हो जाय तो 

उसके ऊपर बोलने का अधिकार है। क्योंकि वह नवीन प्रश्न हो जाता है। 

परन्तु संशोधन में जिस सीमा तक नवीन विष्रय होता है उस सीमा तक ही 

उसका भाषण मर्यादित रहना चाहिए | उसी प्रकार जिसने प्रश्न के ऊपर संशो- 

धन उपस्थित किया हो अथवा उसका अनुमोदन किया हो, उसे उसी प्रश्न के 

ऊपर दूसरा संशोधन उपस्थित करने का अथवा उसका अनुमोदन करने का 

| | नहीं है | परन्तु अन्य किसी ने कोई संशोधन उपस्थित किया हो ओर 
बह नवीन विषय हो, तो Saat उस पर बोलने का अधिकार है। 

किस संशोधन द्वारा चर्चा में नर्वीन विप्रय का निर्माण होता है, सभा के 

सामने नवीन प्रश्न उपस्थित होता दै, यह अध्यक्ष को निर्धारित करना होता 2 | 
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संशोधन द्वारा यदि नत्रीन प्रशन न उपस्थित होता हो तो पुनः भाषण करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं होता | इसी प्रकार जिसने चर्चा waa समा को स्थगित 
करने का प्रस्ताव एक बार उपस्थित किया है उसे दूसरी बार उस प्रस्ताव को | 
| उपस्थित करने का अधिकार नहीं | यदि किसी दूसरे ने उसे उपस्थित किया हो 
क्‍ तो उसके ऊपर बोलने का अधिकार उसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की | 
व्यवस्था कासत्स-सभा के नियम के अन्दर भी विद्यमान है। 
तथापि स्थगित-प्रस्ताव, अनेक संस्थाओं में उसी सभासद्‌ को नियमानुसार 
पुनः पुनः उपस्थित करने का अधिकार प्राप्त है। समा स्थगितीकरण के प्रस्ताव i 
के ऊपर भाषण नहीं करना चाहिए, केवल उसको उपस्थित ही करना चाहिए | 
इस प्रकार का नियम भी अनेक स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में है। एक बार 
सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित क्रिया गया कि पुनः उस सभासद्को 
उसे Si करने का अधिकार नहीं हो ता। इसके पीछे जो सन्निहित तत्त्व है वह 
यह है कि एक ही सभासद्‌ को एक ही प्रश्न के ऊपर दो वार भाषण करने का 
अधिकार नहीं होता | उसे स्वयं अधिकार नहो परन्तु सभा के सामने ग्रन्य व्यक्तियों | | | 
ने स्थगितीकरण का प्रस्ताव उपस्थित क्रिया हो तो, उसी विषय के ऊपर उसे पुनः | 
भाषण करने का अधिकार प्राप्त होता है, यह भी सत्य है | उसे भाषण करने का ||| 
अधिकार प्राप्त होता है, यह जानकर प्रत्येक स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर | 
भाषण की पात्रन्दी लगा दी जाय, यह अभी नहीं । कम-से-कम चर्चा के आरम्भ | 
होने से पहले ही जो प्रथम चर्चा अथवा सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव 
आया है, उसके ऊपर भाषण करने का अथवा चर्चा करने का अधिकार रहना 
। चाहिए | स्थगितीकरण के कारणों का विदित होना axis रहता है | चर्चा के 
आरम्भ हो जाने के पश्चात्‌ आने वाले स्थगितीकरण-विषयक प्रस्ताव के ऊपर 
चूचा की दृष्टि से अधिक नियंत्रण का रहना उचित है | प्रत्येक आधे घंटे के 
बाद उपस्थित होने वाले स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर चर्चा तथा भाषण को 
मना करना सर्वथा अनुचित नहीं | जो प्रस्ताव केवल काल-हरण करने वाले | 
(डिलेटरी मोशन्स) हैं, जिनका उद्देश्य केवल यह है कि चर्चा की समाप्ति न हो, | 
उसका कोई परिणाम न निकले, वह लम्त्री खिच जाय ग्रथवा उसके रास्ते में it 
इतनी रुकावटै पैदा हो जायेँ कि वह स्थगित करनी पड़ जाय, तो इस प्रकार के 


प्रस्तावों का नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है | इसलिए “चर्चा को स्थगित aie 

| किया जाय! या चर्चा के आरम्भ हो जाने के पश्चात्‌ सभा को स्थगित किया 1 
| जाय” आदि प्रस्ताव के ऊपर होने वाला भाषण प्रस्तावगत बिषय की सीसा तक a 
ही मर्यादित रहना चाहिए | “लोक-मत का अन्दाजा लगाने के लिए बिल को Wik 

A 
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अमुक अवधि तक घुमाया जाय” यह प्रस्ताव भी सामान्यतया उसी के समान है| 
उसके ऊपर होने वाले भाप्रण तद्गत विषय की सीमा तक ही मयादित I 
इतना ही नहीं, यदि अध्यक्ष को विदित हो जाय कि इस प्रकार का संशोधन 
केवल नियम का दुरुपयोग र ग्रनुचित लाभ उठाने की दृष्टे से उपस्थित किया 
गया है, तो उसे चाहिए कि वह संशोधन उपस्थित होने के बाद BPA भाषण 
न होने देकर उस पर मत ग्रहण करे। ्रथवा इस प्रकार के संशोधन को AT- 
शासन के विरुद्ध करार देकर अध्यक्ष उपस्थित करने की ग्रनुमति न दें | 

कानन का मुद्दा अथवा पत्ति उपस्थित हो जाय तो उसके ऊपर बोलने का 
अधिकार सत्रको है । मुख्य प्रशत की चर्चा गै भाग लेने के कारण इस विकार 
पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं | यह कहने की आवश्यकता नहीं दे कि यह 
अधिकार तभी प्राप्त होता है जब अध्यक्ष उस प्रश्‍न के ऊपर चर्चा करना निश्चित 
कर ले, AAA नहीं | जो ग्रापत्ति करने बाले हैं उन्हें इसलिए कि उन्होंने चर्चा 
में माग लिया है, ्रापत्ति करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 
कोई भी सभासद्‌ आपत्ति उठा सक्ता है। उस पर भाषण करना हो तो बह 
तमी सम्भव है, जत्र अध्यक्ष उसके लिए अनुमति प्रदान करें अन्यथा नही । 
अन्यथा वह केवल इतना ही कह सकता है कि आपत्ति का aera है और 
बह किस्त नियम के अनुसार Az पर उपस्थित किया जा रद्वा दै | 

अध्यक्ष का निणंय और टीका-टिप्पणी-जिस प्रकार अध्यक्ष के 
Aqa के विप्रय में वक्ता अपने भाषण में विरोधात्मक अथवा टीका-टिप्पणीयुक्त 
उल्लेख नहँ कर सकता, उसी प्रकार अध्यक्ष का निर्णय वाद-विवाद का विषय 
नहीं हो सकता | सभा-नियंत्रण और सभा-संचालन के सम्बन्ध में अध्यक्ष जो 
निणय देगा वह अन्तिम माना जायगा | नियमों का अर्थ बतलाने का अधिकार 
केल AAT को ही है| उसने जो अथ किया अथवा जो निर्णय दिया, उसकी 
उस समा में भत्सना नह की जा सकती | वह अनुचित हो तो उसके लिए, 
न्यायालय में जाना होगा, उस पर उस समय चर्चा करने का अधिकार सभा को 
नहीं 2 | यदि समासद्‌ ग्रप्रसन्न हों तो उन्हें चाहिए कि वे सभा को स्थगित करने 
का प्रस्ताव उपस्थित करें और उत्त पर सभासदों का बहुमत प्राप्त हो जाव, तो 
सभा स्थगित या भंग हो जायगी | यदि उचित प्रतीत हो तो सभा का त्याग 
$ म | जाय | 

निवम के अनुसार WAG के ऊपर ग्रविश्वास का Wa उसके समान 
प्रस्ताब faa समग्र उपस्थित क्रिया जाय, उत्ती समय उसका ANA चर्चा का 
विष्य बन सकता दै । अन्य परिस्थिति में उसके द्वारा दिया हुआ निर्णय चच के 
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अन्दर निन्दात्मक उल्लेख का विषय नहीं हो सकता और यदि कोई ऐसा उल्लेख 
करता है तो वह अनुचित है | weg ने “सार्वजनिक सुरक्षा-बिल” (पब्लिक 
सेफ्टी बिल) के ऊपर जो निर्ण दिया है, वह नियम के मूल आशय के विरुद्ध 
है और सभा में नियम का अर्थ करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को ही हु 
यह सही है तो भी उसके द्वारा किया हुआ अर्थ सरकार स्वीकार नहीं करेगी 
AR वह चुप नहीं बैडेगी | सरकार ने नियम-परिवर्तन करने का निश्चय कर 
लिया है--इस प्रकार की घोषण गवर्नर जनरल लाई हैलीफैक्स ने विधोन-सभा 
के सामने भाषण करते समय की थी | उस पर RAAT अध्यक्ष Resa भाई 
पटेल ने यह आपत्ति उठाई कि यह उल्लेख अवैध है ओर विधान-सभा मै इस 
प्रकार कहा जाना अध्यक्ष ओर विधान सभा का अपमान है, अध्यक्ष के अधिकार 
एवं स्वतन्त्रता का अतिक्रमण È | । 
गवर्नर जनरल ने पत्र द्वारा निम्नलिखित अर्थ का स्पष्टीकरण किया-- 
“अध्यक्ष के निर्णय के ऊपर टीका-टिप्पणी करना और उसके सम्बन्ध में 
विरोधात्मक वक्तव्य देना यह अनुचित है, यह तथ्य गवर्नर जनरल को मान्य है 
AN उसके भाषण का इस प्रकार का अर्थ किया जाय, इस सम्बन्ध मे उसे 
खेद प्रतीत होता है। अध्यक्ष, सभा के नियम का AA करने वाला, व्यवस्था 
बनाए रखने वाला एक-मात्र अधिकारी है, यह अध्यक्ष का कथन WIA जनरल 
को मान्य है |” अध्यक्ष यदि अनुशासन के विरुद्ध व्यवहार करेगा तो नियम 
के अनुसार सभा अपना अधिकार उपयोग में लायगी अन्यथा वह सभा की 
पद्धति के सम्बन्ध में, नियम के सम्बन्ध में, एक-मात्र अधिकारी है ओर उसके 
Aqa के ऊपर वाद-विवाद न हो सकेगा | अध्यक्ष के निर्णय के ऊपर यदि 
तत्काल चर्चा होने लग जाय और सभा के बहुमत द्वारा वह रद्द होने लगे तो 
श्रनर्थ एवं अव्यवस्था उसन्न हो जायगी | बहुमत के बल पर केवल प्रस्ताव ही 
पेश नहीं किया जा सकता प्रत्युत कौन बोले, कितना बोले, क्या बोले आदि 
सम्बन्धी सभी निर्णय बहुमत के द्वारा ही होंगे। अह्प मत वालों के ऊपर 
अन्याय होगा ओर युक्तियुक्त, सांगोपांग चर्चा का होना अशक्य हो जायया । 
बिभिन्न मतों का आविष्कार होगा और जो मत सभा बनाती है वह मत नहीं 
बन सकेगा, केवल एक Tala चर्चा होकर Aaa हो जायगा | सभा द्वारा उचित 
रीति से विचार-विनिमय किये जाने के पश्चात्‌ निष्पन्न होने वाला वह निर्णय 
नहीं रहेगा | संक्तेपतः सभा का ओर चर्चा का मुख्य उद्देश्य विफल हो जायया | 


अतएव सबको न्याय प्राप्त होने की दृष्टि से, सभा के कामों में व्यवस्था तथा 


समाधान बनाए रखने के . लिए wad को सभा पर नियन्त्रण एवं संचालन 
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सम्बन्धी अन्तिम निर्णय का अधिकार रहना उचित ग्रौर आवश्यक है | एतद्‌- 
विप्रयक उसका निर्णय अन्तिम स्वरूप का है, ऐसा समझकर सभा को उस परि-. 
Rafe में उसे मान लेना चाहिए | 

कागज्ञ-पत्रों में उल्लेख--भाषण के सम्त्रन्ध मै हम ऊपर जो मर्यादाएँ 

उल्लिखित कर आए हैं वे ही सभा की चर्चा के लिए भी लागू होती हैं। भाषणों 

में जो अवतरण अथवा कागज-पत्नों के अन्दर आए, हुए उल्लेख हौँ, वे ग्रंथ 
अथवा कागज-पत्र सत्रके लिए उपलब्ध होने चाहिएँ। जो प्रकाशित ग्रंथ हैं 
उनके सम्त्रन्ध में तो प्रश्न at नहीं । परन्तु प्रकाशित अथवा गैर-कानूनी तौर | 
से प्रकाशित हुए ग्रंथ और रिपोर्ट इत्यादि से अवतरणों को पढ़कर सुनाना चर्चा | 
की दृष्टि से अनुचित है | जो साधन-सामग्री एक सभासद्‌ ग्रर्जित कर सकता है, वह 
प्रत्येक को उपलब्ध हो सके, ऐसा अवसर सबको मिलना चाहिए | इसी प्रकार 
निजी पत्र ग्रथवा दस्तावेज आदि में से यदि कुछ पढ़कर सुनाना हेतो वे 
कागज-पत्र सभा के सामने पढ़ने बाले के द्वारा रखे जाने चाहिएँ | यदि गुप्त 
अथवा निजी कागज समा के सामने उपस्थित न किये art ओर उनके 
ऊपर. अपना कोई मत आधारित करना हो, तो यह कार्य. सभा के ऊपर 
एक प्रकार का AAA होगा | सभा के सामने कागज प्रस्तुत करके जोशो-खरोश 
के साथ NaRa मत-प्रतिपादन करना अथवा वक्तव्य देना हो, तो वह 
कागज सम्पूर्ण रूप में पढ़कर सभा के सामने पेश कर दिया जाय अथवा सभा 
के सामने रख दिया जाय | सभासद्‌ को उसके भीतर का सारा प्रतिपाद्य विषय 
अवगत होना चाहिए | वह सही है या कूठ है इसकी परीक्षा करने का अवसर 
मी मिलना चाहिए | सभा का AA है, निर्णय करने बाले न्यायालय के समान 
'एक प्रकार का संविधान | अतएव न्यायालय में जिस प्रकार दाखिल न हुए 
कागज का उल्लेख नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सभा में भी होना उचित 
है | विधान-समाश्रों में इस नियम के लिए कुछ मर्थादाएँ होती हैं । 

जो कागज-पत्र “सावंजनिक् हित की हृष्टि से सभा के सामने उपस्थित 
करने के लिए wags हैं, उनका यदि उल्लेख किया गया हो तो मी बे प्रस्तुत 
नहा किये जाते | इसी प्रकार सरकार का गुप्त पत्र-व्यवहार, प्रत्येक विभाग के 
aaia किया हुआ पत्र-व्यवहार, सरकार को उपलब्ध हुआ कानून-विशारदों 
का परामश तथा अन्य लिखित सलाह और ATA आदिकों का उल्लेख करके 
— J सरकार उन्हें विधान-सभा के सामने उपस्थित नहीं करती | यही प्रथा 
ब्रिटिश पा्लियामेण्ट में भी है | इसी प्रकार जो कागजु-पत्र न्यायालय में भी 
दाखिल aa किए जा सकते उस प्रकार के वैयक्तिक कागज-पत्रों को विधान- 
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समा के सामने दाखिल नहीं किया जा सकता | तथापि उनका उल्लेख किया 
जा सकता है और वह भले ही अपूर्ण रूप में हों तो भी अनेक बार वेसा करने 
दिया जाता है | न्याय की दृष्टि से चर्चा को पूरी-पूरी गति प्राप्त कराने के लिए 
उल्लिखित कागज़ सभा के सामने आने चाहिएँ | इसके लिए, केवल एक ही 
अपवाद है ओर वह है- “सार्वजनिक हित की दृष्टि से वैसा करना योग्य नहीं 
। इसी प्रकार से सावजनिक हित की दृष्टि से एक-आध कागज़ यदि सभा 
सामने न आने दिया जाय और वैसा करना बांछुनीय हो, तो अध्यक्ष 
उसका उल्लेख करने दे और यह फैसला दे कि वह कागज़ पत्र सभा के सामने 
न लाया जाय | विधान-सभा के अतिरिक्त वस्तुतः कागज्ञ को सभा के सामने 
न आने देना उचित है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने का अधिकार सभा के 
were को है।यों ही सत्ताधिकारी पक्ष के द्वारा उल्लेख किया जाय और 
कांगज्ञ-पत्र सभा के सामने उपस्थित करना AISAT है, यह कहकर इन्कार 
कर दिया जाय तो यह उचित नहीं है | 
रुक्कावरें--भापण और वाद-विवाद की जो सीमा सर्व-सामान्य रूप से 
aa गई है, उसकी मूल भूमिका चर्चा को बन्द करना नहीं प्रत्युत उसका 
श्य है, उसमें व्यवस्था एवं न्याय को बनाए रखना | सत्र प्रकार की विचार- 
सररियों को अवसर मिले, नाना प्रकार के मत प्रकट हों एवं अल्प मत वालों 
के साथ न्याय हो और उचित अवसर सत्रको मिल सके, ऐसा करने के लिए 
ही सभा का संचालन होना चाहिए | भाषण-स्वातंत्य का अर्थ उच्छुङ्ललता या 
या -कलह करना न हो, यह बात सभासद्‌ मंजूर कर लें | बहुमत वाले पक्ष 
सहिष्णुता का प्रदशन करें, यह जैसा सत्य है वैसा ही यह भी सत्य है कि अल्प- 
मत वाले भी सदभिरुचि का प्रदशन करें। सभा-संचालन के नियम बहुसंख्यकों 
के हाथ में आकर अत्याचार के समान बन सकते हैं, उसी प्रकार अल्प-संख्यकों 
के हाथ में आकर रुकावट और विलम्त्र का शस्त्र बन सकते हैं। सैकड़ों 
संशोधनों को उपस्थित करना, बार-बार स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करना, 
प्रत्येक प्रश्न के ऊपर मत-विभाजन की माँग करना, जितने आदमी बोल सकें 
उतने. और जितनी देर बोल सकें, उतनी देर, निष्कारण भाषण करते चले 
जाना-ने सब्र सभा के नियमों का उल्लंघन किए बिना भी किया जा सकता 
है और किया जाता है | इसके विपरीत प्रस्ताव पर अनुमोदन के होते ही उस 
पर मत-ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव लाना, चर्चा न होने देना, कोरम को भंग 
करना, महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक प्रश्‍न कह करके साधारण नियमों को ताक 
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मै रखकर झटपट पास करवा लेना आदि भी नियम का उल्लंघ्रन किए बिना 
ही किये जा सकते हैं । 

नियमों का दुरुपयोग न किया जाय, सभासद्‌ उनकी सहायता से समा-कार्य 
के अन्दर रुकावटै उपस्थित न करें, यह सत्र देखने-भालने का कार्य अध्यक्ष का 
2| और यदि कमी अध्यक्ष को वक्ता के अवांछुनीय उद्देश्य के बारे मै पूण 
विश्वास हो जाय तो उसे चाहिए कि वह उस चर्चा के ऊपर सीमा निर्धारित 
कर दे । जैसा हम पहले कह आए हैं, जान-बूभकर रुकावटें उपस्थित करने वाले 
उक्त वक्ता को भाषण बन्द करने के लिए कहना चाहिए । प्रस्ताब पर तत्काल 
मत-ग्रहण किया जाना चाहिए, श्रथवा प्रसंग पड़ने पर ऐसा प्रस्ताव अथवा 
संशोधन उपस्थित करने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए | जिम सभासदों को | 
fata ग्रमान्य हो, उन्हें सभा से बाहर जाने के लिए कहने का छोर यदि बह 
स्वेच्छा से न जाते हाँ, तो उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाल देने का अधिकार 
प्रत्येक अध्यक्ष को है | 

अशिष्ट व्यवह्ा र-समभा में शान्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक 
सीमाओं का बंधन डालने का अधिकार अध्यक्ष को है। Wary व्यवहार करने 
वाले, गुण्डागर्दी अथवा दंगा मचाने वाले सभासद्‌ को मी बाहर निकाल देने 
का प्रत्येक अध्यक्ष को अधिकार प्राप्त है। Peed प्रसंगों में ्रपराधी सभासद्‌ 
की सदस्यता को कुछ काल तक रद्द करने का अधिकार भी अध्यक्ष को रहना 
चाहिए । अध्यक्ष ऐसे उद्धत सभासद्‌ को एक दिन के लिए भी सदस्यता से 
बंचित कर सकता है। परन्तु उससे भी अधिक काल तक उसे अलग करना 
हो तो उसके लिए सभा की सम्मति लेना आवश्यक है ak सभा उचित 
निर्ण दे सके, उसके लिए अपराधी सभासद्‌ को आवश्यक स्पष्टीकरण करने 
का अवसर भी दिया जाना उचित है । साधारणतया तहकीकात के लिए अथवा 
अपराधी सभासद्‌ को अपना प्त उपस्थित करने के लिए अवधि दिये बगेर 
सभा Sah बारे मै कोई निर्णय दे, यह वांछुनीय 2 | 

समय की पाबन्दी--समा का कार्यक्रम पूण हो सके श्रतएव आवश्यक है 
कि समय की पात्रन्दी हो । वह सभासदों के लिए भी जरूरी है । साधारणतया 
प्रस्तावक को बीस मिनट से अधिक न बोलना चाहिए । जहाँ उत्तर देने का 
. = | हो, वहाँ उत्तर के लिए भाषण पन्द्रह मिनट काफी है । जो सभासद्‌ j 
अथवा पक्त, प्रमुख विषय की विशेष जानकारी रखते हों उन्हें यदि थोड़ा 
अधिक समय भी दिया जाय तो बाधा नहीं होती और चर्चा को अच्छी दिशा 
मिल जाती है । किसी-किसी प्रसंग पर ऐसे भाषण, जो सभा को बहुत पसन्द 
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हों, कुछ अधिक देर होने दिए जायें तो कोई मी व्यक्ति उसके लिए अध्यक्ष 
पर AATA करता | पसन्द न आने वाले भाषण पर समय की पात्रन्दी | | 
हो तो श्रोता उसे सहन कर लेते हैं। तालियों ओर शोर-शराबे के साथ भाषण- ; 
समाप्ति होने की ater यदि निश्चित समय पर समाप्त हो सके तो कहीं 
अच्छा होता है। बोलने वाले पर समय की पाबन्दी होती है, ग्रतः जो कुछ 
सन म आए बोलता चला जाय, उसे इस वात का अधिकार नहीं 2 | अल्प- 
संख्यक TTA को अध्यक्ष यदि थोड़ा-सा अधिक समय दे तो कटुता उत्पन्न 
हीं होती और यदि हो भी तो बहुत कम | श्रोता बिरुद्द हों भाषण के लिए 
| दि समय बहुत हौ सीमित हो, उस पर नियंत्रण बहुत कड़ाई के साथ हो तोः 
वह सम्भावना रहती है कि वक्ता कुछ AF जाय। अपने मन की भड़ास | i 
निकालने के लिए वक्ता को समय मिलने से शान्ति प्राप्त होती है। श्रोताओं ॥ 
का मनोरंजन भी होता दै । तथापि अध्यक्ष यह सावधानी रखे कि वह भाषण | 
गाली-गलोज्ञ से मरा हुआ अथवा ग्रशिष्ट न हो | 

हाँ कभी-कभी किसी चर्चा का विषय बहुत महत्त्वपूर्ण होता है और उस समय 
यदि समय बढ़ाना भी पड़े तो कुछ हानि नहीं | ऐसे प्रसंगों पर वक्ता परिस्थिति 
को समझ-बूझकर अंयना भाषण करे | चर्वित-चर्वण, पुनरुक्ति तथा प्रासंगिक 
मुद्दे वक्ता को स्वयं छोड़ देने चाहिएँ। वक्ता यह बात अपने ध्यान में रखे 
कि श्रोता यदि ऊब जाय तो उन्हें अपने अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। 
“खड़े हो जाओ, ऊपर गरदन करके भाषण करो और न्यायाधीश के ऊँघना 
आरम्भ करने से पहले ही भाषण समाप्त कर दो |? ऐसा करने से वह प्रभाव- | 
शाली होता दै | यहीं उपदेश सभा के वक्ताओं के लिए भी उपयोगी है | li | 
“विषय का महत्व समझकर समय पर पामन्दी लगाई जाय, वह कहीं व्यर्थ I 
न सिद्ध हो ग्रतएव चचा का रूप ऐसा ही ES चाहिए । समय की पात्रन्दी i 
निधारित करते समय पहले सम्मति ले लेनी चाहिए | उसी प्रकार जहाँ कालः | i 

| 

| 


aaar नहीं है वहाँ सभा की सम्मति से समय निर्धारित करना भी उचित होता 
है और यही प्रथा भी दै । विप्रय की चर्चा ्रारम्भ होने से पहले समय का 
| निश्चय अध्यक्ष की सम्मति द्वारा करना उचित है। जहाँ नियमानुसार ऐसा 
न हो, जैसे विधान-सभा में आने वाले बिलों पर; वहाँ होने वाले भाषण यदि 
प्रसंगानुकूल न हौं, पुनरुक्तिपूर्णं हों अथवा भाषण-स्वातंत्य का दुरुपयोग j 
करने वाले हों, नियमों का दुरुपयोग जान-बूझकर किया जा रहा हो तो उचित 
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अवसर पर उसे बन्द करने के लिए कहना चाहिए । समय की पाबन्दी है | 
अतएव वाद-विवाद AIT न रहने पाय, लेकिन यह भी आवश्यक है कि ज्ञ रूरत 
से ज्यादा वाद-विवाद न बढ़ें--अ्रध्यक्ष इन दोनों बातों पर नियन्त्रण रखे | 
वैधानिक (स्टेच्युटरी बाँडी) संस्थाओं की बैठकें बराबर आयोजित 
` होती रती हैं| इसके अतिरिक्त एक बार की समा एक ही दिन में समाप्त 
हो जाय ऐसी मी कोई बात नहीं | इन समाओं में जिन विषयों पर चर्चाएँ होती 
हैं उनका भी काल निर्धारित करना उचित है । जो सिद्ध संस्थाएँ वैधानिक नहीं 
वर्ष मै एक या दो बार संस्था की BA सभा बुलाया करती है, उनके लिए 
भी समय की पावन्दी आवश्यक है। सरकारी संस्था, व्यापारी कम्पानधा आद्‌ ब 
सभाएँ, राजनीतिक सभाएँ ओर वाचनालय सहंश संस्थाओं की सभाएँ ऐसी नह 
हैं जिन्हें हर रोज या बार-बार बुलाया जा सके | सधारण सभा (जनरल ae 
की बैठक वर्ष में एक बार और अधिक हुआ तो दो बार हुआ। करती है; 


पूरी चर्चा हो जाय। उसके वाद अध्यक्ष मत-विभाजन के साथ कारंबाई 
खत्म कर दे | जहाँ व्यक्तिगत रूप से वक्ता पर समय की पातरन्दी आयद होती 
है वहीं वाद-विवाद के पूरे समय का भी काल-निर्धारण होना आवश्यक है। 

` दिया हुआ समय ( wales टाइम ) समाप्त होते ही चर्चा बन्द करने 
की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं | चर्चा को कब बन्द किया जाय, 
यह समय निधारित करने से अपने-आप ही निश्चित हो जाता है। प्रश्न | 
पर आए हुए प्रस्ताव, संशोधन इत्यादि सत्रका विचार किया जाना.उचित 
है | वक्‍ताओं का क्रम अध्यक्ष को न्याय-बुद्धि से निर्धारित करना चाहिए | | 
बहुत दफा निय्रमों के अन्दर ही विशिष्ट चचांग्रों की काल-मर्यादा निर्धारित | 
की हुई होती है। कितनी ही संस्थाओं में कार्यकारिणी-समिति प्रस्ताव के | 


पहले ही एक उचित समय निधारित कर दे जिससे उतने समय a ही 
[| 


पास होने के पश्चात्‌ व्यक्ति सभासदों के प्रस्ताव लिये जाते हैं| उस 
निधारित समय में जितने विषयों की चर्चा संभव है उतनी ही हो सकती है। 
ss | समय के समाप्त होते ही चर्चा भी समास हो जायगी, चाहे श्रपूरण रूपं 
में ही क्यों न हो। 

विधान-सैभाओं में कुछ विप्रयों की चर्चा का समय नियमों के अन्दर ही 
विद्यमान रहता है। अनुमान-पत्र-सम्बन्धी चर्चा निश्चित दिनों तक ही होती 
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है | मार्गों के ऊपर होने वाली चर्चा भी निश्चत दिनों के ग्रन्दर-ददी-अन्दर 
पूरी करनी पड़ती 2) आखिरी क्षण श्राते ही चर्चा बन्द हो जाती 2 | जिन 
माँगों का निर्णय नहीं हो जाता, अध्यक्ष उन माँगों के उपर क्रम से मत 
लेता है। चचा बन्द करने की सूचना देनी नहीं पड़ती । इसी प्रकार उस समय, 
समा के स्थगितीकरण्‌ का प्रस्ताव, अन्य प्रकार का प्रस्ताव अथवा संशोधन, 
Wag स्वीकार नहीं करता। दिए हुए समय के अन्दर ही चर्चा दोनी 
चाहिए, यदि वह समास न हुई हो तो उपयु क्त पद्धति से उसे समाप्त कर दिया 
जाता है और सभा का निर्णय ले लिया जाता है। इस पद्धति को विनोद 
में हत्या-पद्धति ( गिलोटीन ) कहते हैं | श्रनुमान-पत्र सम्बन्धी चर्चा की जैसी 
काल-मर्यादा, है वैसी ही वित्त-व्यवस्था-ब्रिल-सम्बधी चर्चा की काल-मर्यादा 
नहीं | कारण, वह बिल ।र उसे पास होकर कानून बनना है। कोई विशेष 
आर सावजनिक महत्त्व का प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करने के लिए सभा 
को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है । उसके ऊपर चर्चा दो 
घंटों के श्रन्द्र नियमानुसार समाप्त कर दी जाती है । उस काल में यदि चर्चा 
समाप्त न हुई तो वह विषय उसी प्रकार बिना चर्चा के रह जाता है तथा पुनः 
समा के सामने उसे उपस्थित नहीं किया जा सकता | 

सभा में व्यवहार--समा का अथ है, किन्हीं निश्चित विषयों के ऊपर 
नियम के अनुसार विचार करने के लिए एक जगह एकत्रित सभासद्‌ | जिस 
प्रकार बोलने वाले सभासद्‌ के लिए इस प्रकार की मर्यादाएँ है कि वह किस 
प्रकार बोले, क्या बोले, कब बोले तथा किसके ऊपर चर्चा करे आदि, उसी 
प्रकार सभा के काय की सफलता के लिए अन्य सभासदों के लिए भी सयादाएँ 

अध्यक्ष, वक्ता ओर श्रोता सभी नियम से बँघे हुए है । जो सभासद्‌ है 
उसी को सभा में उपस्थित होने का अथवा बोलने का-अधिकार है | सार्वजनिक 
निमन्त्रण के अनुसार उपस्थित रहने वाले सारे श्रोता ही उस-सभा के सभासदू 
होते हैं | संगठित एवं नियम के अनुसार चलने वाली संस्थाओं की सदस्यता 
केवल उनकी सभाओं में उपस्थित रहने से नहीं मिलता | संविधान के अनुसार 
प्राथना-पत्र भेजकर सभासद्‌ होना चाहिए या saa भाग लेकर या निर्वाचित 
होकर समासद्‌ हो जाने के पश्चात्‌ जब तक नियम के अनुसार उसकी सदस्यता 
कायम है, तत्र तक सभा में उपस्थित रहने का उस व्यक्ति एवं उसमें भाग लेने 
कि अधिकार हैं । सभा में उपस्थित रहने का एवं भाग लेने का अधिकार भी 
नियम के श्रनुसार उसे उपयोग में लाना चाहिए | जिस समय सभासद्‌ वक्ता 
न हो उस समय वह अपने स्थान पर शान्ति से बैठे । 
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सभासद्‌ यदि आपस में कानाफूसी करने लगे तो वक्ता का भाषण सुनाई । 
नहीं देगा और चर्चा में न्यूनता आ जायगी । श्रोता सभासदों का कतव्य है क्रि 
वे सभा चालू रहते समय व्यर्थ हीं सभा में इधर से उधर न जायैँ | वक्ता ओर 
अध्यक्ष के बीच में से तो यथासम्भव उन्हें जाना ही नहीं चाहिए ak यदि 
जाना ही हो Agam जायैँ ताकि वक्ता के भाषण में किसी प्रकार की 
रुकावट न हो। सभा के चालू रहते समय निरन्तर सभा-गुह से त्राहर जाना और 
फिर अन्दर आना ठीक नहीं | इस प्रकार ्राने-जाने से समा में विध्न उसन्व 
होता है | केवल तभो जाना चाहिए जत्र बहुत जरूरी काम हो र वह भीं 
बहुत ही wea के साथ तथा किसी किस्म की आवाज न करते हुए | आते समय 
'भी इसी प्रकार आना चाहिए | विधान-सभा में से बाहर जाने वाला सभासद्‌ 
पहले अपनी जगह पर खड़ा होता है, अध्यक्ष को थोड़ा-सा कुक्कर अभिवादन 
करता है ओर उसके पश्चात्‌ जाता है | जव ग्राता है तत्र अपनी जगह पर खड़। 
होता है naq को थोड़ा कुककर ग्रभिवादन करता है और उसके वाद बैठता 
है | सभा चालू रहते समय समा-गुह में शान्ति तो हो ही, परन्तु व्यर्थ में अर | 
बारों की फडफडाहट भी न हो। उन्हें वास्तव में चाहिए कि जो चर्चा हो रही | 
हो उसे सुनें Wa: उस समय वहाँ और कुछ पढ़ना उचित नहीं | तथापि कुछ 
कुछ पढ्ने का काम ग्रा जाय तो उसे हाथ के ऊपर की ओर पकड़कर तथा 
जोर से नहीं पढ़ना चाहिए | तापय यह है कि सभा की कारबाई में किसी भी 

। प्रकार की गड़बड़ न होने पाय | 
समा चालू रहते समय तम्बाकू पीना, चाय पीना अथवा ग्रन्य पेय पीना 
या खाना शिष्ट-सम्मत नहीं । नरेन्द्र-मंडल में खाने-पीने और तम्त्राकू पीने आदि 
सब्र कामों के लिए सभा के चालू रहते समय पूरी छूट थी। इन सभासदों कें 
सामने काम-काज के कांगजों के स्थान पर केक और केले का संभार रहता था 
श्रौर सारा वातावरण सभा के स्थान पर न्ुधा-शान्ति-भवन का-सा प्रतीत होता 
था | चर्चा के लिए आवश्यक्र वातावरण इस प्रकार के वातावरण में उन्न 
नहीं होता | अन्य किती भो विान-समा में इस प्रकार की ग्रनुमति नहीं है | | 
भाषण देते समग्र वक्ता का ब्रीच-त्रीच में पानी पीना आपत्तिजनक नहीं है। यह | 
सुविधा यदि सबको दें दी जाय तो पेय लाकर देने वाले लोगों का ग्राना- 
ae | समा में शुरू हो जाता है और सभी का ध्यान टूट जाता 2 | समा-गह से 
बाहर पेय श्रथवा तम्बाकू पीवे_की जगह रहनी चाहिए | सभा चालू रहते समय 
बीड़ी पीने की सुविधा प्रदान की जाय तो सभा में प्रकाश के स्थान पर छुआ 

ही waz दिखाई देने लगेगा | 


का उपमा तारा हा 
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काबूनी विधान-सभाओं में मत-ग्रहण के समय ( डयूरिंग डिबीजन ) 
सभासद्‌ को वीड़ी पीने की अनुमति रहती है परन्तु मत-दान यदि सभा-णह में 
हो रदा हो तो वह भी नहीं रहती | मत-दान के लिए सभासद्‌ को मत-दान के 
कक्ष में ( वोटिंग लौबी ) जाना पड़ता हो तो यह सुविधा दी जाती है, कारण 
उस समय सभा के सामने दूसरा कार्य नहीं रहता | सभासद्‌ मत देने के लिए 
जाते रहते हैं, थोड़ा-सा अनौपचारिक वातावरण उसन्न हो जाता È | इस 
एक श्रपवाद को छोड़कर सभासद्‌ कितने ही महत्त्व का क्यों न हो उसे मी 
इस नियम का पालन करना पड़ता है। सभा के अध्यक्ष पर भी यह नियम 
लागू हैं। समा की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने की बास्तविक जिम्मेदारी अध्यक्ष 
की दै | उसका व्यवहार आदश होना चाहिए | 

सभासदों को जो स्थान निश्चित किये गए हों, उन्हीं पर बैठना चाहिए] 
स्थान यदि निश्चित किये हुए हों तो अपने-अपने दल-समूहों में बैठे । एक 
बार एक स्थान पर बैठ जाने के अ्रनन्तर समा की समाप्ति तक स्थान बदलना 
ठीक नहीं । स्थान के बार-बार बदलने से सभा के कार्य में अनियमितता 
आती है। अध्यक्ष को वक्‍ताओं का क्रम निर्धारित करते समय कठिनाई 
उपस्थित होती है । निश्चित स्थान रहने से कौन-सा दल कहाँ:कहाँ बैठा है, 
कौन-सा सभासद्‌ कहाँ है--यह अध्यक्त को विदित होता है। अतएव नियम- 
बद्ध संस्थाओं को चाहिए कि वे अपनी सभाओं में सभासदों के लिए स्थान 


निश्चित कर दें | विधान-सभाओं में यह परिपाटी है कि पार्टी के अनुसार भाग 


दिया जाता है | इस भाग में उस पक्त के लोग किस प्रकार FS यह पन्च स्व 
on ` 
निधारित करता है । फिर वह व्यवस्था अध्यक्ष को बतला दी जाती है। इस 


aR की व्यवस्था से चर्चा सुलभ होती है । सभासदों को अपने पक्ष का कौन 
'है तथा प्रतिपक्षी कोन है, इसका भी ज्ञान आसानी से हो जाता है। अतः 


सभासद्‌ की जगह निश्चित्‌ की हुई होनी चाहिए | जहाँ कहीं यह सम्भव न हो 
वहाँ सभासद्‌ जिस एक जगह पर बैठ जोय, उस जगह को सभा की 
समाप्ति तक न छोड़ें | मत-ग्रहण के समय जब मत-दान के Hq मै जाना हो, 
उस समय झुण्ड के रूप में खड़े होकर धीमी ग्राघाज़ में बातचीत करने की 
बहुत सी विधान-सभाओं में अनुमति रहती है। इसी प्रकार अपने स्थान पर 
सभ्य रीति से asa चाहिए; टेढ़े-मेढ़े होकर बैठना, या सभा में सोना आदि 
सभा की प्रतिष्ठा के विपरीत है | य i 
सभा में बैठकर सभासदां का कतव्य है कि जो भाषण हो रहा है, उसे 
शान्ति पूवंक सुनें । वक्ता के भाषण में बार-बार रुकावट दा करना, व्यर्थ ही 
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एक के बाद UH प्रश्न पूछ करके संत्रस्त करना, बीच ही में कुछ का कुछ जोर 
से पुकारकर उसके भाषण में एबं विचार-प्रणाली मै गड़बड़ी पैदा कर देना 
आदि उचित नहीं । यदि लगातार प्रश्न होने लग जायैँ तो मुख्य मुद्दे ताक में 
ही रह जाते हैं। अनेक बार कलह-कोलाहलु का वातावरण उतन्न हो जाता 
है। बोलने वाला वक्ता कोई गवाह नहीं है । जो लगातार उससे fare की 
जाय seat प्रतिपाद्य विषय अथवा विचार-सरणी पसन्द न हो तो अपनी 
अप्रन्नता प्रकट करने के लिए निरंतर तालियाँ बजाना, टेबुल के ऊपर हाथ 
पटकना, निरंतर छेड़-छाड़ करना आदि शिष्ट-सम्मत नहीं है | अपनी अ्रप्रसन्नता 
प्रकट करने के लिए समा-स्थल का परित्याग करके थोड़ी देर के लिए बाहर चले 
जाना सीधा-सादा उपाय है। “नीचे asi’, “बोलने दो', “वाह वाह! इत्यादि 
उद्गार उचित समय पर अथवा उचित अनुपात में प्रकट करना आपत्तिजनक 
नहीं है। वक्ता के उपहास के लिए हँसना, तालियाँ पीटना आदि उसका 
अपमान नहीं हैं; प्रत्युत सभा का अपमान है। इसे ध्यान में रखना ग्राव- 
श्यक है | 

वक्ता से यदि कोई प्रश्न पूछुना हो तो उठकर पूछें ओर जब वक्ता नीचे 
बैठकर प्रश्न पूछुने का अवसर दे, तभी वह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न 
भी लगातार पूछुते चले जाना अयुक्त है | प्रश्न भी वास्तव में प्रश्न हो । उसका 
स्वरूप वाद-विवादात्मक नहीं होना चाहिए। यदि उसका स्वरूप वाद-विवादात्मक 
हो तो वह प्रश्न न होकर एक प्रकार से भाषण ही हो जाता है। यदि अधिकार 
हो तो प्रश्न के स्थान पर भाषण ही करना ठीक रहता दै | श्रोताओं की ओर 
से प्रश्न के रूप में अथवा ग्रालोचनात्मक वाक्य के द्वारा उपस्थित की जाने 
वाली बाधा, चर्चा को ग्रमीष्ट दिशा प्रदान करती है । चर्चा में प्रसन्नता का 
बातावरण भी saa करती है | विनोदयुक्त तथा मामिक विषयों का स्पष्टीकरण 
करने वाले ओर युक्तियुक्त वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा 


नहीं होती | परन्तु ये वाक्य थोड़े एवं चटकीले रहें तभी उनमें लज्जत रहती : 


है । अन्यथा मामला बिगड़ जाता है और ऐसा होना हानिप्रद 2) वक्ता के 


प्रण को असम्भव बना देने वाली रुकावर्टे अध्यक्ष द्वारा रोक दी जानी 
चाहिएँ | शिम-शेम' इत्यादि का का शोर वन्द कर देना चाहिए | कारण, इस 
प्रकार के शोर-गुल से भाषण के अंदर रुकावट पैदा होती हैं। सभा की शांति 
के भंग होने का अवसर आ जाता है । पार्टीबाजी की भावना इस प्रकार की 
MHA से उग्र रूप धारण कर लेती है और वातावरण गन्दा हो जाता है। 
ऐसा न होने देने का प्रयत्न करे। परन्तु मार्मिकता और हाजिर जबाबी को 
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योग्य दिशा प्राप्त होने के कारण चर्चा से मन के अंदर बढ़ने वाली तनातनी 
खत्म हो जाती है। 

चीनी के ऊपर लिये जाने वाले महसूल के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर हो रहे 
थे AR वातावरण गम होता जा रहा था। उस समय एक सभासद्‌ ने निम्न- 
लिखित वाक्य का उच्चारण करके वातावरण को ठण्डा कर दिया, “आदरणीय 
सदस्य के मुह में चीनी होने पर भी उनसे मीठा नहीं बोला जा रहा है। 
वास्तव में कहीं देशी चीनी की मिठास तो कम नहीं हो गई ?” मोटर के तेल पर 
Raan हो, इस विपरय पर बोलने वाला मद्रासी वक्ता इतनी तीब्र गति से | 
बोलता जा रहा था कि श्रोताओं के लिए उसको टीक-ठीक समझना असम्भव 
हो गया । उस समय एक सभासद्‌ ने अत्यन्त गम्भीरता से कहा--“सरकार 
को Sew कि वह तत्काल भाषण की गति पर नियंत्रण रखने वाला बिल पास 
कर | लोक-कल्याण के लिए ऐसा करना आवश्यक होगया है |” इसका जो 
जो परिणाम होना चाहिए था वही हुआ और वक्ता स्वाभाविक गति से बोलने 
लगा । “दिन-रात हम स्वराज्य का चिन्तन: किया करते 2” बे शब्द कांग्रेस- 
पार्ट के नेता के मुंह से ज्यों ही बाहर निकले त्यों ही--““तो सूत कब्र कातते 
हैं |” इस प्रकार का एक चुभता हुआ प्रश्न एक सभासद्‌ ने पूछा और एकदम 
वातावरण में अन्तर आ गया । देश का संरक्षण सरकार किस प्रकार करती है, 
यह बतलाते हुए, “स्थल सेना, समुद्री सेना तथा विमान इत्यादि सब तैयार हैं 
और उनका उपयोग संरक्षण के लिए पर्याप्त है ।” इस प्रकार ही “भारत-रच्षा 
कानून के लिए भी न्याय प्रदान ARAT, कारण कि रक्षा का भार इसी पर 
विशेष पड़ा हुआ दीखता होता ।” ऐसा कहने वाले सभासद्‌ ने मर्म भेद करके 
सचाई को व्यक्त कर दिया । आदरणीयः" आप पशुओं के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं? 
इस वाक्य का तिस्क्रारा उच्चारण करते ही--क्यरोंकि प्रस्तुत डॉक्टर प्रसिद्ध 
सर्जन थे--दूसरे सभासद्‌ ने “हाँ आपके ऊपर शस्त्र-क्रिया करते समय वे इसी 
प्रकार के डॉक्टर थे” यह कहकर ज्यों ही ताना मारा तो पहला सभासद्‌ नीचे 
as गया ओर सभा में होने वाली ग्रशिष्टता टल गई | भाषण और वाद- 
बिवाद में जब्र तक विनोदपूण ओर शिष्ट व्यंग्यात्मक शेली का उपयोग होता 
है, सभ्य भाषा इस्तेमाल होती है, तब तक्र सभा वाद-भूमि है, waa है। 
योग्य आयुध्धों के उपयोग करने का अधिकार श्रोता और वक्ता दोनों को है | 
श्रधर्म-युद्ध नहीं हो रहा दै, इतना ही अध्यक्ष को देखना चाहिए । सभा में 
पांडित्य, मार्मिकता यदि प्रदर्शित नहीं की जायगी ग्रन्यत्र कहाँ प्रदर्शित की 
जायगी ? 
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शब्दों से चलकर हाथा-पाई पर नौबत न आने पाय । मुद्दों की जगह 
गुद्दे न आने चाहिएँ; इस वात की सावधानी अध्यक्ष रखे | इसीलिए 
विधान-सभा कें अंदर डण्डे और छुत्रियाँ ले जाने की मनाही है | तथापि अनेक 
बार 'कामन्स-सभा के अन्दर पुस्तकों का उपयोग, खोपड़ियाँ बजाने के काम में 
किया गया है। Aaaa संस्थाओं की सभाओं में exe ्रोर छुत्रियों के लिए 
मनाही होनी चाहिए. । अन्य संस्थाओं में भी इस परम्परा का पालन करना 
लाभदायक होगा | 
सभासद्‌ सभा में कैसी पोशाक धारण करके आये इस सम्बन्ध में भी कुछ | 
मर्यादाएँ होती हैं | स्थानिक स्वायत्त संस्था, विधान-सभा आदि में तद्विप्रयक 
नियम भी बने होते हैं । समासद्‌ यह दृष्टि में रखकर पोशाक धारण करें कि वे 
संभा में जा रहे हैं। ग्रपवाद स्वरूप किसी एक-आध महापुरुष को यदि बिशिष्ट 
प्रकार की वेश-भूषा हो ग्रौर अन्य सारे लोग उसका श्रनुकरण करने लगें 
यह ठीक नहीं । वेयक्तिक 'अभिरुचि का विचार करते हुए भी कुछ मर्यादाएँ 
इस विप्रय में रहें यह ठीक दै | अदालतों में जितनी मयादा पाली जाती दै 
उतनी तो पालन की जानी ही चाहिए | देश, काल ओर परिस्थिति के अनुसार 
समासद्‌ सभ्य मानी जाने वाली पोशाक में आर्य ऐसी परिपाटी तो रहे ही यह 
ध्यान रहे कि सभा कोई कुम्भ का मेला नहीं है जहाँ नागा, यती, फकीर और 
नाना रूपधारी लोगों की भीड़ होती है। सभा, सभ्य लोगों का समुदाय है | 
। अतएव यह ध्यान रखना जरूरी हें । 
भाषण की मयांदाएँ बनी रहें, नियमानुसार चर्चा हो, सभा में व्यवस्था 
श्रौर शान्ति रहे--इन सब बातों की ओर सावधानी से देखने का काम अध्यक्ष 
का है। इन बातों के लिए सब प्रकार के आवश्यक अधिकार नियम द्वारा अथवा 
प्रथा द्वारा श्रध्यक्ष को प्राप्त हैं । गैर कानूनी अथवा अनुशासन-विरुद्ध बात 
को देखकर यदि कोई उसे सामने लाए तो अध्यक्ष तत्काल उसका फैसला करे 
ओर उसके अनुसार काम करवा ले | अध्यक्ष सभापति है, उसे समा का न्याय- 


युक्त संरक्षण करना चाहिए | सभा सब-सत्ताधारिणी तो है; परन्तु नियम के 
अनुसार होने के कारण उसने सुव्यवस्था के लिए सारा अधिकार अध्यक्ष 
के सुपुद किया होता दै । दिये हुए ्रधिकार-च्षेत्र में एवं परम्परा से आगे 
वाले Bara में अध्यक्ष का निणय उस सभा की हद तक तो अंतिम 
निर्णय होता है | सभा-संचालन के कार्य में उसके अनुसार उस पर आचरण 
भी करें | उसकी आज्ञा माननी चाहिए और न मानने वाले को सभा से बाहर 
निकलवा देने का अधिकार उसे प्राप्त दै । अवसर पड़ने पर उसकी सदस्यता 
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को कुछ काल तक रह करने का भी अधिकार है | समा के निय्रमों को कार्या- 
न्वित करने का काम उसका है और उसे उतने अधिकार रहने ही चाहिएँ | 
जहाँ नियम अथवा प्रचलन स्पष्ट हैं वहाँ वह उनके अनुसार निर्णय दे । जहाँ 
नियम लागू नहीं, प्रसंगानुकूल प्रचलन नहीं है या, जहाँ क्या निर्णय दिया,जाय, 
इस प्रकार की शंका होती है, वहाँ उसे सभा का मत लेकर निर्णय देने का 
अधिकार R | उसे चाहिए कि वह पेदा हुईं परिस्थितियों को सभा के सामने रखे 
शौर उस पर विचार होने दें परन्तु स्वत: चर्चा में भाग न ले | समा द्वारा दिये 
गए मत को स्वीकृत करके उसके अनुसार निर्णय करे | 

नियम के अनुसार सभी संस्थाओं में, जिनमें विधान-सभाएँ भी समाविष्ट 
पस्थित कानूनों के मुद्दों तथा बाधाग्रों पर निर्एय देना अध्यक्ष का कर्तव्य 

थापि विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष को सभा के मत का अनुमान लगाने 
अधिकार है। सभा द्वारा दिये हुए मत को स्वीकार करके वह जो निर्णय 
देता है, वह उसी का निण्य समभा जाता 2 | कामन्स-समा में ऐसी ही प्रथा 
६ | अनेक बार उपस्थित मुद्दों पर सभा में चर्चा होने के बाद, चर्चा का झुकाव 
देखकर अध्यक्ष अपना मत बना ले और तब निर्णय दे | समा का प्रत्यक्ष मत 
यदि लिया जाय तो वह अधिक ग्रच्छा रहता है | 

प्रस्ताव वापस लेना--नियमानुसार प्रस्ताव होना चाहिए | जो भी सभा 

के सामने प्रश्नों के तौर पर उपस्थित किये जाते हैं, वे सब नियमानुसार हों । 
जिस प्रस्ताव की भाषा अशिष्ट तथा अनुचित हो अथवा पूतः अशंतः 
नियमानुसार नहीं हो तो वह जिस रूप में है उसी रूप में उपस्थित करने की 
अनुमति अध्यक्ष नहीं देगा | यदि प्रस्ताव नियम के अनुसार है ओर सभ्य 
भाषा में है तो अध्यक्ष को अनुमति देनी चाहिए | जब कोई प्रस्ताव नियम के 
अनुसार उपस्थित किया जाता है और उसका अनुमोदन हो जाता है, तब वह 


7 ॐ AW pwe 


सभा के सामने का प्रश्न बन जाता है | क्रितने दी स्थानों पर जो सभा के सामने - 


का प्रश्न होता है, उसे अध्यक्ष पढ़कर सुनाता है और उसके बाद उसकी 
चर्चा शुरू होती है। एक बार सभा के सामने का प्रश्न बन जाने के पश्चात्‌ 
उसे सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता | वह प्रश्न सभा 
की सम्पत्ति बन जाता है | सभा चाहे तो उसे स्वीकार करे अस्वीकार करे 
उसकी उपेक्षा करे, चाहे तो उसमें थोड़ा संशोधन कर ले या फिर उसे वापस 
लेने की अनुमति दे दे | जो वस्तु सभा के सामने का प्रश्न बन जाती है, उसके 
ऊपर न तो अध्यक्ष का, न उसे उपस्थित करने वाले का और न अनुमोदक का 
अधिकार रहता है। सभा के सामने का प्रश्न प्रस्ताव के रूप से हो चाहे संशोधन 
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के रूप में, जब तक सभा की सम्मति उसको प्राप्त नहीं हो जाती तब ' तक उसे 
वापस नहीं लिया जा सकता | एक भी सभासद्‌ यदि उसे वापस लेने के लिए 
' इन्कार कर देता है तो उसे वापस लेने की अनुमति नहीं मिल सकती | ओर 
सभा, की ग्रन्तिम सम्मति मिलने पर ही उसका निर्णय होगा | जिसने समा के 
सामने प्रश्न या प्रस्ताव उपस्थित क्रिया है उसे ही उसे वापस लेने का ग्रधिकार 
होता है, अनुमोदक या समर्थक को नहीं । प्रस्तावक ने यदि प्रस्ताव को वापस 
लेने की अनुमति माँगी तो अध्यक्ष सभा के सामने यह प्रश्न रखेगा “इस 
प्रस्ताव को पावस लेने की श्रनुमति दी जाय १??? यदि एक भी ग्रावाज ‘ag’ 
आई तो वह अनुमति अस्वीकृत कर दी गई, ऐसा निर्णय देकर मूल प्रस्ताव के 
ऊपर सभा का मत लेने के बाद उसका फैसला करना चाहिए | 
बहुत बार वाद-वित्राद में एक प्रस्ताव Baa संशोधन वापस लेकर उसी 
के मेल-जोल का दूसरा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित क्रिया जाता है । परन्तु 


` 


“उस समय भी समा की सर्वसाधारण सम्मति अवश्य रहती है। इस प्रकार 
“की सम्मति न मिले तो पहला प्रस्ताव या संशोधन वापस नहीं लिया जा सकता | 
'वापस लेने के लिए समा ने यदि उपरिनिर्दिष्ट नियम के अनुसार अनुमति दी, 
तो उसका ग्रर्थ यह हो जाता है कि उस विषय के ऊपर सभा ने अपना कोई 

निर्णय नहीं दिया, और ya: उसी विषय को समा के सामने उपस्थित क्रिया 

जा सकता है। इसी प्रकार अनेक बार अनुमति न देना वांछुनीय सिद्ध होता 
: है; क्योंकि इससे विषय की परिसमाप्ति हो जाती है । प्रथम प्रस्ताव एवं तद्नंतर 

संशोधन सभा के सामने का प्रश्न बन जाने के पश्चात्‌ जब्र तक संशोधन का 

फैसला नहीं हो जाता तब तक मूल प्रस्ताव को वापस लेने की प्रार्थना अध्यक्ष ५ 
को सभा से नहीं करनी चाहिए | संशोधन समा के सामने का प्रश्न बना हुआ 


होता है और जत्र तक उसका कोई फैसला न हो जाय ) पेव तक प्रस्ताव के प्रश्न 
“का फैसला नहीं हो सकता । इसलिए जब तक संशोधन वापस न ले लिया 
जाय, वह ग्रमान्य होकर अथवा मान्य होकर किसी फैसले पर न पहुँच जाय, 
तब तक मूल प्रस्ताब को वापस्‌ नहीं लिया जा सकता | संशोधन के मान्य 
हो जाने पर प्रस्तावक को चाहिए कि वह संशोधन सहित मृल प्रस्ताव को 
वापस लेने की श्रनुमति मांगे | सभा यदि अनुमति न दे, तो संशोधन सहित 
प्रस्ताव पर AAG को सभा का मत लेकर फैसला करना चाहिए | 

प्रश्नों की उपेक्षा--सभा के सामने प्रश्न को अनेक तरीके से उपेक्षित - 
किया जा सकता है। sera प्रश्न को रीति के अनुसार यदि चर्चा के लिए 
उपस्थित करे, SÅ समय सभा स्थगित करने का प्रस्ताव लाकर बिप्रय को 
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उपेक्षित किया जा सकता है | यह सभा के स्थगितीकरण्‌ का प्रस्ताव सभा के 
सामने विद्यमान प्रश्न के ऊपर संशोधन के रूप में नहीं होता, यह एक स्वतंत्र 
प्रस्ताव होता है। बोलने वाले वक्ता का भाषण समाप्त होते ही यह उपस्थित 
क्रिया जा सकता । भाषण समाप्त होते ही प्रस्ताव लाने की इच्छा वाले 
व्यक्ति को उठकर खड़ा होना चाहिए और अध्यक्ष से कहे कि मुझे सभा 
स्थगित होने का प्रस्ताव उपस्थित करना 2 | 

सभा स्थगित करना--समा स्थगित करने का प्रस्ताव आते ही अध्यक्ष 
को चाहिए कि वह इसे प्राथमिकता दे। चल रहे विषय को उमी प्रकार और 
वहीं छोड़कर इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की राज्ञा दे । वह प्रस्त व “अब 
समा स्थगित हो” केवल इसी रूप में हो । स्थगितीकरण के कारणों को प्रस्ताव 
में समाविष्ट करना ठीक नहीं | उन्हें भाषण के समव कहना च.हिए। इस 
स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर होने वाली चर्चा मै उप ब्यक्ति को भाग लेने 
का अधिकार है, जिसने मुख्य प्रश्‍न समा के सामने उपस्थित किया हो । पहले 
सभा के स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर उचित चर्चा होने देना अ्रमीष्ट है 
शोर उसके ऊपर भाषण करने की भी अनुमति दी जाय। यह स्थगितीकरण 
का प्रस्ताव यदि स्वीकृत हो गया, तो सभा के सामने के मुख्य प्रश्‍न का विषय 
उपेक्षित हो जाता है और सभा ayaa काल के लिए स्थगित हो जाती 
है | फिर नोटिस देना पड़ता है और फिर सभा इत्यादि का सारा जंजाल करने 
के पश्चात्‌ ही उप faa को सभा के सामने लाया जा सक्ता है। बहुत बार 
सभा के सामने किसी भी प्रकार के प्रश्न के उपस्थित होने से पहले इस AFR 


` 


का स्थगितीकरण का प्रस्ताव लाया जाता है । अध्यक्ष के आसन-ग्रहण करते ही 


समा को स्थगित कपने का प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता 
sd गौ ` > ` 
है ओर वह AEAT से कहता है, कि मुझे इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित करना 


है | अध्यक्ष को उसकी श्रनुमति देनो चाहिए | 
अनिश्चित काल तक के लिए सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव, सभा के 
आरम्भ अथवा चर्चा आरम्म होने के पश्चात्‌ fest भी समय उपस्थित किया 
जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि एक बार अस्वीकृत होने के बाद भी 
बार-बार उस सभा में उपस्थित किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के दो 
प्रस्तावों में कुछ-न-कुछ कालान्तर रहे | इस प्रकार का नियम सर्वत्र बना रहता 
— जहाँ नियम न हो वहाँ ग्राध घण्टे से अन्तर को आवश्यक मान लेना 
चाहिए | पहले स्थगितीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा होने दी जाय | उसके पश्चात्‌ 
आने वाले प्रस्तावों को केवल प्रस्तावों के रूप में ही उपस्थित करने देना 
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चाहिए और तत्काल उनके ऊपर मत-प्रहण किया जाय। चर्चा-समाप्ति के 
प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ सभा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव तब 
तक उपस्थित नहीं किया जा सकता, जत्र तक कि उस प्रस्ताव के ऊपर मत-संग्रह 
नहीं हो जाता और उसका परिणाम प्रकट नहीं किया जाता | कारण, सभा ने 
इस बात का फैसला कर लिया होता है कि मत लिया जाय ak विषय का 
निर्णय किया जाय | वह फैसला उस अवस्था में विफल हो जाता है। इसी 
प्रश्न के ऊपर मत लेने के समय से लेकर मत-गणना हो चुकने के पश्चात्‌ 
अध्यक्ष का AQI प्रकट होने तक्र, स्थगितीकरण का प्रस्ताव उपस्थित नहीं 
किया जा सकता | इसी प्रकार “सभा को AER काल तक काम करना है? 
ऐसा कोई विशेष Aqa यदि प्रारम्भ में लिया जा चुका हो, तो सभा के 
स्थगितीकरण्‌ के प्रस्ताव को उपस्थित नहीं किया जा सकता। यदि अध्यक्ष ने 
यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि ““ग्रमुक दिन तक यह चर्चा अथवा समा स्थगित 
हो तो उस समय अस्पष्ट रूप से समा स्थगितीकरण का प्रस्ताव उपस्थित नहीं 
किया जा सकता | कुछ ग्रपवादों को छोड़कर, सभा स्थगित करने का प्रस्ताव 
किसी भी समय लाया जा सकता है | जिस भी समय वह आए. अध्यक्ष को 
चाहिए कि वह उसे प्राथमिकता दे | 
अनिश्चित काल तक के लिए सभा को स्थगित करने का उद्देश्य यह होता 
o कि उपस्थित प्रश्न पर चर्चा न हो और वह किसी तरह से उपेक्षित हो जाय | 
अतः इस प्रकार के प्रस्ताव के आने पर अमुक तारीख तक समा को स्थगित 
रखा जाय, ऐसा संशोधन ठीक साबित नहीं होता। इसी प्रकार ahaa काल 
तक के लिए सभा के स्थगितीकरण्‌ के प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित कर दिया 
जाय, यह संशोधन भी उन्हीं कारणों के लिए लागू न होगा । अनेक बार सभा 
में उपस्थित करने का प्रस्ताव एवं चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव विकल्प के 
द्वारा उपस्थित किया जाता जैसे “प्रब सभा ग्रथत्रा चर्चा स्थगित की जाय ।? 
तथा मत लेते समय SR JAR करके उस पर मत भी लिया जाता है | जो यह 
चाहते हैं कि मूल प्रश्न की उपेक्षा न हो, उन्हें चाहिए कि वह पहले प्रस्ताव 
का विरोध करके दूसरे प्रस्ताव का, यदि उनका उद्देश्य केवल यही है कि चर्चा 
को श्रागे के लिए ढकेल दिया जाय, समर्थन करें । इसी बैठक में चर्चा को 
पूण करने का उद्देश्य हो तो दोनो प्रस्तावों का विरोध करें। चर्चा को स्थगित 
` करने का प्रस्ताव, उस दिन वह चर्चा आरम्भ न हो अथवा पूर्ण न हो 
, इसी उद्देश्य से लाया जाता Sad प्रश्न को उपेक्षित करने का उद्देश्य 
नहीं रहता | चचा स्थगित करने के प्रस्ताव पर 'ग्रमुक दिनों तक? इस प्रकार 
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का संशोधन उचित है | मुल प्रस्ताव में भी काल का निर्देश किया जा सकता : 


और बहुधा लोग करते भी हैं | कितनी ही संस्थाओं के नियमों में ऐसा 

कि विकल्प पूर्वक दो प्रस्ताव अथवा संशोधन एक करके अथवा एक ही समय 
में उपस्थित नहीं किथे जा सकते | वहाँ यह नियम रहता है कि प्रत्येक प्रस्ताव 
या संशोधन पथकर रूप से उपस्थित किया जाय | और यह नियम अनेक ह धियो 
से ठीक भी है | विकल्प पूर्वक उपस्थित किये गए प्रस्ताव से अनेक बार समा- 
सदों के मन में गड़बड़ी पैदा हो जाती 2 | पथक उपस्थित करने से समय अधिक 
लगता ६, परन्तु सुलभता अधिक होती है| क्या हो रहा है, इसका अधिक 
स्पष्टीकरण सभासदों के सामने हो जाता है। 

पूर्व अ्रश्न--प्रश्न को उपेक्षित करने की दूसरी रीति है पूर्व प्रश्नों का 
प्रस्ताव उपस्थित करन] | पूवं प्रश्नों के प्रस्ताव (To move previous 
questions ) का उद्देश्य सभा के सामने के प्रश्‍न पर सभा AQA नले 

होता है । समा को स्थगित करने से सारी समा खण्डित हो जाती है और 
उसके साथ-ही-साथ सभा के सामने उपस्थित होने वाले प्रश्‍न भी अपने-आप 
ही खण्डित हो जाते हैं | उस स्थगितीकरण का उद्देश्य भी यही होता है | पूव 
प्रश्न का उद्देश्य मी वेसा ही है। परन्तु पूब-प्रश्त के प्रस्ताव के स्वीकृत हो 
जाने पर सभा के सामने का प्रश्न ही केवल उपेक्षित होता समा बन्द नहीं 
होती | दूसरा विषय सभा के सामने लाया जा सकता है। दूसरा विषय यदि 
सभा के सामने का प्रश्न बनकर उपस्थित, हो, तो पुनः उसके बारे मै स्वभावत 
पूव-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। जब कोई विषय प्रस्ताव के 
रूप में नियमानुसार सभा के सामने ara है, सभा के सामने का प्रश्न होता 
है; तभी पू्व-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किंवा जा सकता है। इसलिए 
अध्यक्ष जब तक यह न कहे कि ग्रमुक प्रश्न अब्र सभा के सामने चर्चा के 
लिए उपस्थित है, तब तक पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता | 
अध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही पूवे-प्रशन का प्रस्ताव नहीं उपस्थित किया जा 
सकता | कारण, उस समय समा के सामने कोई प्रश्न नहीं रहता | सभा के 
सामने यथा रीति किसी प्रश्‍न के आ जाने के पश्चात्‌ ही पूव-प्रश्न उपस्थित 
किया जा सकता 2 | पूर्व-प्रशत का अभिमाय है, इस प्रकार का प्रस्ताव, जिसमें 
कहा गया हो कि “समा के सामने के प्रश्‍न पर इस समय मत न लिये जाये |? 
सभा के सामने के प्रश्‍न का फैसला सभा को करना चाहिए या नहीं यह इः 
प्रस्ताव के द्वारा, निश्चित करने के लिए सभा को विवश होना पड़ता है मुख्य 
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प्रश्न से पहले उस पर मत लिए जांयैँ या नहीं--यह प्रश्न इस प्रस्तावं द्वारा 
उपस्थित हो जाता है। अतः इस प्रस्ताव को पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव कहा 
जाता 2 | i 
पूव प्रश्न का उपस्थापन--अध्यक्ष, सभा क सामने के प्रश्न पर. यथा- 
विधि चर्चा करने की जिस समय अनुमति दे, उसी समय अथवा उसके 
- पश्चात्‌ किसी भी समय पूव-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता हैं | 
` चर्चा समाप्त हो गई हो या प्रश्न पर मत लिए जा रहे हों तो उस अवस्था में 
यह प्रस्ताव. नहीं लाया जा सकता | कारण समा को प्रश्न के ऊपर निर्णय 
लेना है, ऐसा पहले ही निर्धारित किया हुआ दोता है| अथवा निणंय लेने का 
' मत लेने का काम चालू रहता है। उसी प्रकार संशोधन के ऊपर विवाद चालू 
रहते समय पूव-प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता | संशोधन स्वीकृत हे 
अस्वीकृत हो गया ग्रथवा वापस ले लिया गया तो उसका Haar होते ही 
` पूब-प्रश्त उपस्थित किया जा सकता संशोधन यदि स्वीकृत हो गया हो ते 
` संशोधित प्रस्ताव पर वह पूर्व-प्रश्न होता है ओर वह, यदि ग्रस्वीकृत हो जाथ 
तो संशोधित प्रस्ताव उपेक्षित a जाता है। बिल के वाद-विवाद पर भी उन्हं 
सीमाओं को ध्यान में रखकर पू्व-प्रश्‍न उपस्थित किया जाता है। :छोटी 
समितियों की सभा में पूर्व-प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता | उसी प्रकार 
; सभा के सामने का जो कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है उससे सम्बन्धित प्रस्ताव 
पर पूर्व-प्रश्न का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | Aga का .प्रस्ताव;तथा 
सभा-स्थगितीकरण का प्रस्ताव, दोनों यदि अध्यक्ष के पास पहुँचे हों तो अ्रध्यक्ष 
को सभा-स्थगितीकरण के प्रस्ताव को प्राथमिकता देंनी चाहिए । सभा-स्थगिती- 
करण्‌ के प्रस्ताव से पूर्व-प्रश्‍न ददी उपेक्षित हो जाता है। सभा-स्थगितीक्ररण का 
प्रस्ताव लुप्त हो जाता दै । पूव-प्रश्न का प्रस्ताव “समा कके सामने के प्रश्न, पर 
इस समय मत न लिये जायँ' इस रूप में होता है । कई बार “समा, के सामने 
के प्रश्न पर इस समय मत लिया जाय? ऐसा भी होता है | तथापि सामान्यतया 
पहले ही रूप में लाया जाता है। कामन्स-सभा में भी यही प्रथा है | | सभा के 
सामने प्रश्न पर AA मत लिया जाय? इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से “समा 
के सामने का प्रश्न” उपेक्षित हो जाता है और उस समा मे थवा उस दिन 
जेसा नियम ददो, उसके अनुसार पुनः समा के सामने agi लाया जा सकता | 
यह प्रस्ताव यदि ग्रस्वीकृत हो गया हो तो सभा के सामने के प्रश्न पर अध्यक्ष 
i को चादिए कि तत्काल मत ले | 
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प्रस्ताव के श्रस्तरीकृत हो जाने से सभा का निर्णय यह हो जाता है कि अत्र 
प्रश्न के ऊपर चर्चा नहीं होती, भाषण नहीं होता, संशोधन नहीं आता, तथा 
उस पर एकदम मत लेना ही चाहिए | “सभा के सामने के प्रश्न पर wa मत 
लिया जाय? इस पूब-प्रश्न के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर यही परिणाम 
होता है और उस अवस्था में भी प्रश्न के ऊपर मत लेना चाहिए। इस 
प्रस्ताव के ्रस्वीकृत हो जाने से सभा का यह निर्णय प्रकट हो जाता है कि 
प्रस्तुत प्रश्न के ऊपर मत न लिया जाय, AT: वह सभा के सामने रहता ही 
नहीं और वह उपेक्षित हो जाता है। पूर्व-प्रश्न को उपस्थित करने के सवाल 
को उपेक्षित करने की परिपाटी इस देश में विशेष प्रचलित नहीं । यहाँ समा- 
स्थगितीकरण का ही विशेष उपयोग किया जाता | यहाँ की विधान-समभाओं 
में अथवा नियमबद्ध संस्थाओं के नियमों पर पूर्ब-प्रश्न के लिए स्थान नहीं 
और वैसा प्रचलन भी नहीं | तथापि साधारण संस्थाओं की सभाओं में qa- 
प्रश्न उपस्थित करने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके 
विरुद्ध वहाँ कोई नियम नहीं होता । 
उपेक्ञा-सम्बन्धी संरोधन--सभा के सामने के प्रश्न को उपेक्षित करने 
की रीति यह है, प्रश्न को उपेक्षित करने वाला संशोधन पेश किया जाय और समा 
के सामने के प्रश्न पर सभा का मत लेना ग्रसम्मव कर दिया जाय | इस प्रकार के 
संशोधन का उद्देश्य, AAG अंतर प्रकट करने वाली भाषा को संशोधन में डालकर 
सभा के सामने के प्रश्न पर मत लिया जाना असम्भव करना होता है | इस प्रकार 
के संशोधन से मूल और मुख्य विषय एक ओर रह जाते हैं और दूसरे तथा 
विरुद्ध विषय पर सभा का मत-प्रद्शन होता है । , सर्व साधारण संशोधन इस 
मुख्य प्रश्न के अनुसार ही होते हैं | यह प्रश्न उपर से कैसा भी दृष्टिगोचर क्यों 
न-हो तथापि वस्तुतः वैसा नहीं होता | समा के सामने के प्रश्न के आरम्मिक 
शब्दों द्वारा संशोधन पेश किया जाता है। “इस सभा का मत है कि मंत्रि- 
मण्डल को हटाकर देश के ऊपर राजा साहब ने उपकार किया और उसके 
सम्त्रन्ध में यह सभा उनका आभार मानती दै” । इस प्रस्ताव पर “इस सभा 
का मत है कि” इसके आगे के सारे शब्द हटाकर उनकी जगह निम्न शब्दों को 
डाला जाय “मंत्रि-मंडल ने ऋण-विमोचन, काश्तकारी-कानून इत्यादि कानून 
बुना करके देश की योग्य सेवा की 21? इस प्रकार के शब्द उपस्थित करने से 
मूल प्रश्न पूणतया उपेन्तित हो जाता है और संशोधन-गत विषय के ऊपर मत- 
प्रदशन होता है। ऐसा संशोधन यदि स्वीकृत हो जाय तो पुनः मूल प्रस्ताव के 


` न ZÀ हुए शब्द AN यह संशोधन इन दोनों से मिलकर तैयार हुए प्रस्ताव 
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पर मत लिया जाता है | इस .रीति से सवथा नवीन विषय के ऊपर मत-विभाजन 
होता है और मल विप्रय उपेक्षित हो जाता है । 

£राष्ट-संघ के काँच-कारखानों के श्रमिकों की सिफारिशों पर इस सभा ने 
विचार किया है और काँच के कारखाने के श्रमिकों के काम के सम्बन्ध में की 
गई सिफारिशों को यह सभा-ग्रह मान्यता. नहीं देता |?” इस प्रस्ताव पर “विचार 
किया जा चुका है तथापि” इसके आगे के सारे शब्द हटा दिए जावे और उनके 
स्थान पर निम्न शब्द डाले A “as समा उन्हें मान्यता देती है और उसके 
लिये WAH कानून बनाकर सरकार उन्हें अमल में लाय, ऐसी प्राथना करती 
है ।? इस प्रकार का संशोधन आया ओर वह स्वीकृत हो गया। फिर वह यथाथ 
प्रस्ताव का रूप धारण कर लेता है । त मूल प्रश्‍न पर मान्यता प्रदान करने 
का विष्रय समाप्त हो गया ओर दूसरा ही विषय सभा के सामने श्रा गया। 
उसके ऊपर मत-विभाजन हुग्रा ऐसा माना जाता है । यदि इस प्रकार का 
संशोधन न लाने दिया गया तो मूल प्रस्ताव बहुमत से अस्त्रीकृत होगा | - बहु- 
मत वाले पन्न को नया प्रस्ताव सभा के समक्ष उपस्थित करना होगा। इस: 
प्रकार का संशोधन लाने देना अनुचित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | यदि 
मूल प्रस्ताव के अनुकूल बहुमत नहीं हुआ तो उसे उपस्थित करने वाला Be 
मत पक्ष, वाद-विवाद के अन्दर अवश्य हार जायगा | तब एक भिन्न प्रकार का 
प्रस्ताव उपस्थित करके, समय का अपहरण करने की अपेक्षा इस प्रकारका 
संशोधन पास करके सभा का ATA लेना ठीक है | ae ऐसी अ्रवस्था-हो तो 
बहुमत वाले प्रस्ताव को ञ्रस्वीकृत करके, एक दूसरे नये प्रस्ताव के द्वारा स्वी- 
कृत करना चाहते हाँ तो, वही बात संशोधन के रूप में पेश कर देने से अल्प- 
मत वालों पर किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा | वाद-वित्राद के अन्दर 
A-HA वाले समानता पूर्वक दो-दो हाथ कर सकते है | नियमों का फायदा 
कुछ समय तक उठाया जा सक्ता दै | नियमों का आधार लेकर कुछ काल तक 
बहु-मत बालों के माग में रुकावट भी पैदा की जा सकती है | नियमों का आधार 
लेकर सभा का वास्तविक मत-प्रदशन अल्प-मत वाले ahaa क्षण तक रोक 
नहीं सकते | ऐसा होने देना उचित भी नहीं । नियमों का यथा सम्भव फायदा 

उठाने का पूरा अधिकार अ्रल्म-मत वालों को है। g 
वाद-विवाद के लिए स्थगित प्रस्ताव--समा के सामने का प्रश्न 
| को सकारण उपेक्षित करने की दृष्टि से स्वीकृत किये जाने वाले मार्गों का विचार 
| हमने ऊपर क्रिया है | बहुत दफा कारण के अभाव में मी सभा के सामने के 
प्रश्न पर होने वाली चनो मै रुकाबरें उन्न होती हें | अन्य किसी निश्चित 
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व श्रत्यावश्वक सावजनिक प्रश्न पर चर्चा करने के लिए सभा के स्थगित करने 
का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है| यह सभा का स्थगितीकरण इसलिए नहीं 
होता कि चालू विषय अथवा अन्य चर्चा वन्द हो जाय, प्रत्युत इसलिए होता 
है कि एक विशिष्ट प्रशन के ऊपर चर्चा की जाय | विधान-सभा के अतिरिक्त 
प्रथा अन्य स्थानों पर नहीं है | विधान-सभा में भी जिस विषय की चर्चा करनी 
होती है वह अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण हो | बासी हो गया हो, बहुत देर हो 
गई हो तो वड ग्रध्यावश्यक नहँ हो सकता | अस्पष्ट विषय से कास नहीं 
चलता | उसे सार्वजनिक महत्व का और विधान-सभा के अधिकार के अन्दर 
होना चाहिए | यह स्थगितीकरण्‌ का प्रस्ताव नियमानुसार . अधिवेशन आरम्भ 
होने से पहले उपस्थित किया जाय | अधिकारी प्त यदि उसके प्रति विरोध 
प्रदर्शित करे तो विशिष्ट संख्या में इसे सभासदों का समर्थन मिलना चाहिए | 
ये सत्र बातें यदि maga रहें तो उस प्रस्ताव पर उस दिन के अधिवेशन के 


, श्रन्तिम दो घणटों मै चर्चा की जा सकती है | इसके स्वीकृत हो जाने से सभां 


स्थगित कर दी जाती है | अस्वीकृत हो जाने से सभा के अवशिष्ट समय में 
खण्डित हुए .विपय पर चर्चा आरम्भ हो जाती है | तासर्थ यह है कि इस 
प्रस्ताव के आते ही चालू चर्चा स्थगित हो जाती है, उसमें विध्न उसन्न हो 
जाता है | इस प्रकार के प्रस्ताव के लाने का उद्देश्य बिशिष्ट विषय की ओर 
सरकार का ध्यान आकर्षित करना तथा उस सम्बन्ध में सरकारी नीति की निन्दा 
करना होता है | उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि सभा का चालू काम बन्द 
कर दिया जाय | परन्तु Tar थोड़ा-सा प्रभाव अवश्य पड़ता È | 

बहुत-सी सभाओं के नियमों में समा का समय निश्चित किया हुआ रहता 
है | वह समय समाप्त होते ही उस दिन की हद तक सभा का काम समाप्त हो 
जाता है| मध्यवतों विधान-सभा का अधिवेशन gag ग्यारह से लेकर शाम के 
पाँच बजे तक होता है। उसके आगे सामान्यता अधिवेशन नहीं होता। सभा 
इसके श्रनन्तर भी यदि सभा का काम चालू रखना हो तो सभा की TIAA 
सम्मति ली जाती है | समय के समाप्त होते ही चर्चा स्थगित हो जाती है और 
नियम के अनुसार दूसरे दिन ग्रथवा अन्य किसी दिन वह चर्चा फिर आगे 
चालू हो जाती है। जहाँ यह नियम हो कि अधिवेशन को कब समाप्त किया 
जाय, वहाँ उस समय पर सामान्यतया वह अधिवेशन समाप्त हो जाता है और 
चर्चा वहीं रुक जाती है | यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ea नियम 
के अनुसार होता है, परन्तु किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता | 

नियम के अनुसार बार-बार सभा के स्थगितीकरण के प्रस्ताव को उपस्थित 
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करके sera किया हुआ विध्न किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होता है, यह हम | 
ऊपर कह ही आए हैं । इसी प्रकार चर्चा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव बारम्बार 
उपस्थित करके चर्चा के मार्ग में faea उपस्थित किया जा सकता हैं । चचा क 
स्थगितीकरण के प्रस्ताव के लिए सभा के स्थगितीकरण के नियम और मर्या- 
दाएँ लागू हैं । कई विधान-सभाओं के नियमों में ऐसा होता है कि एक विषय के 
ऊपर चर्चा चालू रहते समय केवल एक ही वार चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया जा सकता है | मध्यवती विधान-सभा में एक ही प्रश्न को चचा 
में, एक की aia ग्रधिक्र वार चचा स्थगित करने का प्रस्ताव लाया जा ' 
सकता है । परन्तु दोनों के मध्य में कुछ काल का WA रहना जरूरी है | चचा 
के स्थगितीकरण का प्रस्ताव उस जगह अधिकार JAF उपस्थित नहीं किया जा 
सकता | उसे उपस्थित करने के लिए अनुमति का देना ओर न देना यह WN- 
तया अध्यक्ष की मर्जी के ऊपर ( डिस्क्रीशन ) रहता है | चर्चा के स्थगितीकरण 
के प्रस्ताव का ग्रभिप्राय यह होता है कि चर्चा को उसी समय समाप्त न किया 
जाय | एकान्तः चर्चा को होने ही न दी जाय अथवा प्रश्न का निर्णय न 
होने दिया जाय, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं । तथापि श्रनेक बार सदुद्देश्य की 
अवहेलना हो जाती है AX चर्चा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव प्रश्न को उपे- 
क्षित करने वाला, चर्चा के माग में विध्न उसन्न करने वाला सिद्ध हो 
काय-क्रम में चालू विषय के श्रन्तर्गत होने वाला प्रश्न विवादास्पद न हो at, 
अथवा कार्य-क्रम के ऊपर कोई विप्रय ही न हो, तो,उस अवस्था में चर्चा के 
स्थगितीकर्‌ण का प्रस्ताव वस्तुतः सभा स्थगितीकरण का प्रस्ताव बन जाता Z| 
फलस्वरूप विप्रय उपेक्षित हो जाता है | 

चर्चा स्थगित हुई कि सभा के सामने का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और 
सभा भी समाप्त हो जाती है। फिर नई सभा बुलानी पड़ती है, पुनः नोटिस 
इत्यादि देने आदि का प्रवन्ध करना पड़ता है। सभा-समाप्ति का परिणामं यह 
होता है कि स्थगित हुआ विषय पूर्णतया प्रसारित हो जाता है | ग्रतएव चर्चा 
| के स्थगितीकरण का यदि यह परिणाम होने वाला हो तो, अनेक संस्थाओं के 
| नियम के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह उसे नामंजूर करे | कम- 
से-कम इस प्रकार वस्तुस्थिति में, ग्रध्यन्न को इसका क्या परिणाम होगा इस 
बात की कल्पना सबके सामने रखनी चाहिए । उपस्थित किया हुआ प्रस्ताव 
नियम का दुरुपयोग करने के लिए लाया गया है, यदि ऐसा विश्वास हो जाय 
तो उसे उपस्थित करने की ग्रनुमति न दी जाय और ऐसा करना अनुचित नहीं | 

fii अवसरों पर चर्चा के चालू रहते समय कानून के अनेक प्रश्न और 


| 
| 
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Ait. सभा-संचालन की दृष्टि से उलन्न होते हैं | बहुत दफा यह बात बगैर 
किसी विशेष कारण से प्रेरित हुए ही हो जाती है। तथापि अनेक अवसरों पर 
किसी प्रकार के चुद्र MIAA उठाकर समा के कार्य में, चालू चर्चा, में सकारण 
fea sara किया जाता है। इसी प्रकार समा के अन्दर सभासद अनुशासन- 
हीन होकर व्यवहार करता है, अध्यक्ष की परवाह नहीं करता, गड़बड़ मच जाती 
है ओर इस कारण भी सभा के कार्य में अड्चन पड़ती | विध्न के दूर होते 
हा चचा को चालू करना अध्यक्ष का कतव्य है | चर्चा का अन्त मत-ग्रहण के 
ST न आर एक वार मत-गण्ना आरम्भ हो जाने पर फिर चर्चा-स्थगित करने 
अथवा सभा स्थगित करने अथवा पूव-प्रश्न प्रस्तुत करने. ale का अधिकार 
नहीं रहता | 

याद-विवाद की समाप्ति--वादं-विवाद की समाप्ति स्वयं या चर्चा 
बन्द करने से होती है। विचार-विनिमय में जब कोई भाग लेने वाला नहीं रह 
जाता, तब अध्यक्ष प्रस्तावक से उत्तर देने के लिए कहता है और उसके पश्चात्‌ 
ACA होता है। यह चचा अपने-श्राप समाप्त हो गई, ऐसा माना 
जाता हूं | परन्तु चचा में भाग लेवे के लिए समासद्‌ तैयार हों, कुछ की इच्छा 
चचा को चालू रखने की हो ओर ऐसे समय जत्र चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव 
आय तथा वह स्वीकृत भी हो जाव, उस समय चर्चा बन्द हो जाती है और 
विवादास्पद प्रश्न पर मत लिये जाते हैं। इन परिस्थितियों में बन्द हुई चचा 
बुद्धि और विवेक द्वारा बन्द हुई मानी जाती है। वाद-विवाद बन्द करने 
का प्रस्ताव जब समा. स्वीकृत कर ले तो बन्द करना पड़ता है। सभा में भाग 
लेने का प्रत्येक सभासद्‌ को अधिकार है, फिर भी भाषण देने के लिए तो 
ब्यक्तिगत, विवाद के लिए सामुदायिक दृष्टि से ओर सभा के लिए सुविधा के 
खयाल से कुछु-न-कुछु समय की पाबन्दी जरूरी है 

व्यक्तिगत भाषण को सीमाबद्ध करना पड़ता है। एक विषय पर एक 
व्यक्ति केबल एक ही बार बोल सके, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। इतना 
करने पर भी काम नहीं चलता । स्थानीय संस्थाओं में स्वयं लगभग पचास से 
ऊपर सभासद्‌ रहते दं | विधान-सभाओं में सैकड़ों की संख्या में सदस्य होते हैं| 


"इस देश की प्रान्तीय विधान-सभाओं में भी, एक या दो को छोड़कर, प्रायः 


हर एक में सो से ऊपर सदस्य हैं। केन्द्रीय विधान-सभा में ४६७ हैं। ब्रिटिश 
पालियामेंठ की कासन्स सभा में ६१५ हैं | अन्य संस्थाओं की साधारण सभाओं 
में भी, बहुत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहते हँ । aad यह है कि सब 
उपस्थित सभासद्‌ एक-एक विषय पर एक-एक बार भी बोलने का निश्चय कर लें 


s 
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तो भी न जाने कितनी देर तक सभा चालू रहे । सभा को कारबाई एक लम्ब 
समय तक न होती रहे, ओर विवादास्पद समस्या पर युक्तियुक्त तथा साङ्गो- 
qg विचार-विनिमय हो सके-ये ae उचित समय पर चचा बन्द करन स 
हो सकती हैं | 
युक्तियुक्त एवं सांगोपांग चचां का AA है, विषय का, सभा क सांमन क 
प्रश्न का, सभी दृष्टियों से और ठीक अनुपात में विवेचन किया जाना | एक el 
वक्ता बार-बार वही वात बोलता चला जाय अथवा अन्य वक्ता उसा बात को 
दोहराते चलें जायूँ, यह टीक नहीं । समा-मवन के अन्दर कौन-कौन व्यक्ति 
भा के सामने प्रस्तुत प्रश्त के सम्बन्ध में, किस-किस विचार-प्रणाली को लेकर 
बैठा है, इसकी कह्यना अध्यक्ष को रहती है । ग्रतः प्रत्येक विचार-प्रणाली के 
अथवा सभा में विद्यमान पत्षों में से, एक-एक वक्ताको यदि बोलने का 
अवसर दे दिया गया, तो प्रश्न के सारे पहलुओं पर सभा के सामने विचार 
किया गया, ऐसा हो जाता है। बार-बार के पिष्ट-पेषण लम्वे-चोड़े भाषण करके 
तथा लोगों को ऊत्राकर चर्चा पूर्ण हो गई ऐसा समझें तो यह गलत.है। 
सुनने वालों की सहनशीलता की भी सीमा है | जिज्ञासा पूर्ण होगई हो तो चर्चा 
कों चालू रखना ठीक नहीं | 
सभा में विद्यमान प्रत्येक अल्यसंख्यक सभासद्‌ को अथवा प्रत्येक पन्च को 
अपना दृष्टिकोण उपस्थित करने को उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए | 
किसी को मौका न दिया गया, ऐसी शिकायत करने की नोबत न आय, अध्यक्ष 
इसका ध्यान रखे। प्रत्येक सभासद्‌ को बोलने का अवसर मिले ऐसा आग्रह 
करना भी अनुचित Z| अध्यक्ष इस बात की सावधानी रखकर चर्चा समाप्त 
कर दे कि wel मत वालों के प्रति किसी प्रकार का कोई अन्याय न हो। उसी 
प्रकार चर्चा-समाप्ति के नियमों का दुरुपयोग करके चर्चा न होने देने का यदि 
कोई प्रयत्न करे तो, अध्यक्ष उस प्रयत्न को सफल न होने दे। सभा में प्रस्तुत 
प्रशन के साथ ही चचा-समाप्ति का प्रस्ताव लाना नियम का दुरुपयोग है| जब 
तक सभासद्‌ चचा में भाग लेने के लिए तैयार हों, भाषण के लिए खड़े होते 
जाते हो और पर्याप्त, युक्त एवं सांगोपांग चर्चा न हुई हो तब तक अध्यक्ष को 
चाहिए. कि वह चर्चा-समाप्ति के प्रस्ताव को स्वीकार न करे और उसे उपस्थित 
| SEES | के लिए. अनुमति न दे | प्रश्न के प्रस्तुत होने के साथ ही यह प्रस्ताव 
पेश किया जा सकता है, अतः जत्र मन में श्राय तभी उसे अध्यक्ष के पास भेजा 
जाय और भेजने पर तत्काल उसे NAT स्वीकार कर ले, यह. बात नहीं | 
अध्यक्ष तभी यद प्रस्ताव स्वीकार करे जब देखे कि सभा के सामने प्रस्तुत हुए 
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प्रश्न पर पर्यात और साङ्गोपाङ्ग विचार-विनिमय हो चुका है। यह प्रस्ताव 


कत्र स्वीकार किया जाय इसे निर्धारित करने का अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है। i 
जत्र तक उसे स्वीकार न कर ले, तब तक यह प्रस्ताव समा के सामने उपस्थित । 
नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट È | | 
| ङु संध्याओं में चर्चा-माप्ति के प्रस्ताव पर निर्वारित अल्पमत संख्या | 
के सभासदों ने पक्ष में मत दिया हो तभी वह स्वीकृत होता है, ऐसा निर्धारित | 
नियम है | कामन्स-सभा मै, पक्ष में मत देने बालों की संख्या न्यून-से-न्यूनः 
१०० होनी चाहिए, अन्यथा वह बहुमत से स्वीकृत होने पर भी नियम से अनुप- | 
| योगी सिद्ध होता है। केवल उपस्थित समासदों में से बहुसंख्यक व्यक्तियों को || 
वह Beez हो, इसी आधार पर विचार-विनिमय वन्द कर दिया जाय, ऐसा 
नियम होना उचित है । तथापि यदि Sar नियम कोई भी न हो तो भी चर्चा- 
समाप्ति के प्रश्न को कब स्वीकृत किया जाय, यह अध्यक्ष के अधिकार में है| || 
उसने अपने अधिकार का योग्य रीति से पालन किया तो इससे अन्याय नहीं | 
द्योता | साधारणतया विषय का अध्ययन रखने वाले विशेषज्ञ, प्रमुख सभासद्‌, | | 
तथा पार्टो के नेता आदिकों के भाषण हुए बगैर चर्चा की समाप्ति को स्वीकार | । 
न किया A | | 
r चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव भापण्‌ के चालू रहते समय बिष्न उपस्थित करके | | 
नहीं लाया जा सकता | वक्ता के भाषण के समाप्त होते ही, जिसको चर्चा- 
समाप्त का प्रस्ताव पेश करना हो उसे खड़ा हो जाना चाहिए और ““चर्चा- | 
समाप्ति का प्रस्ताव मुझे उपस्थित करना है”--ऐसा DAC से कहना चाहिए। j h 
अध्यक्ष ने यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो तो वह उसे उपस्थित 
करने की अनुमति दे देता है| अनुमति देने के पश्चात्‌ प्रस्तावक को qsa 
के ऊपर मत-ग्रहण किया जाय यह प्रस्ताव में उपस्थित करता हूँ?” ऐसा कहकर | 
उसे पेश करना चाहिए | उसके ऊपर भाषण नहीं किया जा सकता तथा चर्चा l 
नहीं की जा सक्रती | अध्यक्ष इस चचां की समाप्ति के प्रस्ताव पर तत्काल मत- । 
गणना करे | इस प्रस्ताव पर संशोधन पेश नहीं हो सकता | चर्चा-समाप्ति के । 
प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर चर्चा बन्द करके सभा में प्रस्तुत प्रश्न पर मत ‘He 
लिया जाता है | चर्चा-समाप्ति के प्रस्ताव पर यदि समान मत आय तो अध्यक्ष l 
को प्रस्ताव के विरोध में, अपना विशेष मत देकर सभा को फिर से चर्चा करने । 


का अवसर प्रदान करना चाहिए और यह नियम ठीक है । जब आधे सदस्य i il 

यह कह रहे हाँ कि चर्चा जारी रखी जाय, उसी समय अपने अकेले के विशेष ij Ñ: 

दा 024०. ` 2 ` है 11६ 
| मत से उसे बन्द करके चर्चा-स्वातन्व्य के ऊपर आक्रमण नहीं करेना चाहिए | | it 
5 aia 
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चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ प्रस्तुत प्रश्न पर: | 
मत-गणना हो | चर्चा-समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त मत नहीं लिया जा | 
सकता.। निस्सन्देह अध्यक्ष को इस बात का ग्रधिक्रार है ओर यदि कोई इस | 
प्रकार की माँग करे तथा वह अध्यक्ष को उचित प्रतीत दो, तो अ्रध्यक्ष AT- | 
प्रंगिक प्रश्न के ऊपर एकदम मत लेता है | उदाहरण के तोर पर नगर सुधार- 
समिति नियुक्त की जाय ओर उसमें ञ्रमुक सज्जन Ë) WAH समय के अन्दर 
उसे निम्न लिखित बातों के ऊपर RN पेश करनी चाहिए |? इस प्रस्ताव: के. 
सम्बन्ध में, समिति में कोन सज्जन रहें इस सम्बन्ध में तथा कौन-कौन से विषय 
रहें, इस सम्बन्ध प्रें अनेफ. संशोधन सभा के सामने ग्राए | .उसके ऊपर बहुत 
देर तक चर्चा al ake तलश्चात्‌ सभा ने. चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव 
स्वीकृत क्रिया; । चर्चा की सुविधा के लिए अव्यक्ष ने प्रथमतः भले ही मुख्य, 
प्रस्ताव .एवं सारे संशोधनों को उपस्थित करने दिया, तो भी. पहले समिति 
नियुक्त की जानी चाहिए, इतने ही भाग पर मत लिवा जायगा । यह स्पष्ट हो 
तो उतने ही भाग पर पहले मत लिये जाते हैं | उस भाग के स्वीकृत हो जाने 
के वाद अवशिष्ट संशोधनों के ऊपर पुनः चर्चा होने देना अथवा न होने देना 
यह अध्यक्ष के अधिकार में रहता है | यह चर्चा-प्तमाप्ति का प्रस्ताव 'समि!त 
नियुक्त की जाय? . इतने ही प्रश्न के लिए भले ही प्रतीत हो तथापि वह वस्तुतः 
उसके AN तदनुपंगिक सभी प्रश्न के लिए होता दै | केवल समिति नियुक्त की 
जाव यह प्रश्न यदि सभा मान्य कर ले तो उतने से काम नहीं चलता, Aaa- 
पूणं नहीं होता | wa: समिति में कौन-कौन रहें, कौन से विषय हों, इस सम्बन्ध 
में भी सभा के सामने आए हुए प्रश्न पर मत लिये जाने चाहिएँ | ऐसा करने | 


से मुख्य प्रशन के ऊपर लिया जाने वाला निर्णय पूर्ण होता है। इन आनुपंगिक 

प्रश्नो के उपर तत्काल मत-गणना हो, इस प्रकार की माँग करने का अधिकार | 
'चर्चा-्समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकृत होने के ग्रनन्तर उपस्थित होता है, 
एकदम मत लिया जाय अथवा उसके ऊपर कुछ चर्चा होने दी जाय, यह 

निश्चित करने का अधिकार, जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, अ्रध्यक्ष को है। 

'उचित AAR पर उसके द्वारा समय का दुरुपयोग न हो और किते हुए निर्णय 

“को पूणता प्राप्त हो, इस दृष्टि से एकदम मत लेना उचित है । चर्चा की समाप्ति 

-का प्रस्ताव स्वीकृत. हो गया और मुख्य प्रश्न के ऊपर मत लिया जा चुका, एवं । 
सभा का समय भी समाप्त हो रहा हो तो ग्रानुपंशिक प्रश्न के ऊपर RERE | 
परिस्थिति में यदि चर्चा को चालू रखा जाय तो सभा का मुख्य प्रश्न पर लिया 

निणय ग्रथदीन सिद्ध हो जाता दै । बिल की कोई चारा अथवा उसके ऊपर 


| 
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आया. हुआ कोई संशोधन चर्चा-समाप्ति के अनन्तर स्वीकृत होता हो तो कुछ 
शाब्दिक तथा अन्य प्रकार के संशोधन आवश्यक हो जाते हैं और इस कारण 
वे सभा के सामने उपस्थित किये जाते हैं | मुख्य धारा अ्थवां संशोधन के स्वी- 
कृत हो जाने के बाद इन आनुपंगिक संशोधनों पर पुनः चर्चा होने देना व्यर्थ 
होता है | उनके ऊपर तत्काल मत लेना ठीक है | हाथी बेचने के ग्रनन्तर 
अंकुश के वारे में घिस-घिस करना वेकार ही समझना चाहिए | 

सभा मे एक पक्ष, समा के सामने प्रस्तुत प्रश्‍न का फैसला करने के लिए 
खटपट करता रहता है और बहुत दफा विरोधी-पक्ष, सभा की समाप्ति तक उस 
प्रश्न के ऊपर होने वाली चर्चा को लम्वा खींचने का प्रयत्न करता रहता है। 
चर्चा को स्थगित करने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद दो घण्टे तक चलता है। 
समय के समाप्त होते ही चर्चा समाप्त हो जाती है और प्रशन अनिणोतं रह 
जाता @ | इस समय तथा इस प्रकार के अन्य अवसरों पर, जिस पक्ष को ऐसा 
प्रतीत होता है कि निणय उसके विरुद्ध जायगा, वह Ta अनेक वक्ताओं को 
खड़ा करके चचा को लम्बा खींचने का प्रयत्न करता है । एवं प्रश्न के ऊपर 
भाषण देकर उसे समाप्त करने का यत्न करता है (To talk out the Mo 
tion) समय समाप्त होने तक वक्ता समाप्त नहीं होते | समय के समाप्त होते 
ही सभा समाप्त हो जाती है, चचां भी समाप्त हो जाती है ओर प्रश्‍न भी गिर 
जाता है | समय समाप्त होने से पूर्व चर्चा-समाम्ति का प्रस्ताव पेश किया जाय 
तो तब तक प्रश्न पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई होती ओर चर्चा की समाप्ति को 
स्वीकार करना अध्यक्ष के लिए कठिन प्रतीत होता है | तथापि सभा समाप्त 
होने का समय आते ही चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव ग्रा जाय तो अध्यक्ष को उसे 


` स्वीकार करके उस पर मत लेना चाहिए | उस पर ग्रधिक चर्चा होनी आवश्यक 


हो तो, वह कव होगी ओर कहाँ होगी रोर क्या निर्णय उस पर लिया जाना 
चाहिए, यह सत्र निर्धारित करने का काम समा के ऊपर डाला जाय | चर्चा- 
समाप्ति स्वीकृत हो जाने पर सभा ने अपने-आप ही प्रश्‍न का निर्णय आगे 
ढकेल दिया दै, ग्रथवा प्रश्न को ही विफल कर दिया है, यह माना जायगा | 
अध्यक्ष के ऊपर दोष नहीं आयगा AX उसने किसी को नियम का दुरुपयोग 
करने का अवसर दिया हे, यह वात भी नहीं होगी | 

बहुत दफा सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न पर अनेक संशोधन आते हैं । ऐसे 
समय चर्चा की समाप्ति का सीधा प्रस्ताब न लाकर प्रस्ताव के अन्तगत अथवा 
किसी संशोधन के किन्ही हिस्सों पर तत्काल मत लिये जाने का प्रस्ताव उपस्थित 
किया जाता दे | इसके कारण उतने भाग के स्वीकृत हो जाने पर अनेक संशो- 
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धन गिर जाते हैं ग्रथात्‌ सभा में किये गए निर्णय के कारण उन ८२ विचार | 
ही नहीं किया जा सकता । “नगर सुधार-समिते दस व्यक्तियों की हो ओर 
उसमें BAF सज्जन रहें? यह प्रस्ताव आया उसके बाद वह पाँच की रहे, 
पन्द्रह की रहे या बीस की रहे इत्यादि अनेक संशोधन आते हैं, प्रत्येक में कौन- | 
कौन रहे, इसकी तालिका भी आती है | इसी प्रकार मूल प्रस्ताव में दस कौन- 
कौन व्यक्ति रहे, इस सम्बन्ध में भी wan संशोधन पेश किये जाते हैं | इस 
परिस्थिति में 'नगर-सुधार-समि.त दस व्यक्तियों की रहे इस प्रस्ताव पर तत्काल 
मत लिये जावँ'-इस प्रकार के प्रश्न पेश किये जाते हैं ओर उनका रूप चर्चा- ! 
समाप्ति के समान ही रहता है, उनके स्वीकृत होते. ही दस को अपेक्षा कम | 
mar अधिक संख्या रहे, ऐसा कहने वाला संशोधन गिर जाता है । चर्चा 
एकदम सीमित हो जाती है | विलों को धारा पर अनेक संशोधन आए हुए हों 
तो प्रस्तुत धारा जिस रूप में है उसी रूप में उस पर मत लिये ap? इस 
प्रकार का प्रस्ताव पेश करके चर्चा समाप्त की जा सकती है । इस प्रस्ताव के 
स्वीकृत हो जाने पर उस धारा के ऊपर मत लिया जाता है, वह स्वीकृत हो 
जाने पर बिल का भाग हो जाता है और उसके ऊपर के सारे संशोधन गिर 
जाते हैं | समिति की नियुक्ति की जाय और उसमें अमुक संख्या में सभासद्‌ रहें 
व अमुक-अमुक रहें ग्रौर समिति AERAR AIT के ऊपर रिपोर्ट पेश करे 
यह प्रस्ताव; संख्या के वारे में, सभासदों के बारे में, वित्यो के बारे में; अनेक 
संशोधनों की परिस्थिति में तथा समिति की नियुक्ति की जाय, इतने ही भाग 
पर तत्काल मत लिये जायें” इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता 
हैं | उसके पास हो जाने पर उतने. भाग पर मत लिया जा सकता है और वह 
भाग यदि सभा ने नापसन्द किया हो, तो सारे संशोधन समाप्त हो जाते हैं 
चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव प्रयक्ष रूप से न उपस्थित करके भी, यह उद्देश्य 
विशेष प्रस्ताव के MATH, धारा के सम्बन्ध में, समा के सामने प्रश्न के 
सम्बन्ध में, उचित प्रतीत होने वाले संशोधनों को चुनकर पेश करने का 
अधिकार देकर--सिद्ध किया जा सकता है। प्रश्न के ऊपर अनेक संशोधन 
ARE और नियम के अनुसार A लागू भी होते हैं । विादास्पद विषय सभा 
के सामने हो तो संशोधनों की भरमार हो जाती है | विवादास्पद विप्रय यदि 
ब्रिल a तो उसकी प्रस्तावना से लेकर परिशिष्ट पयन्त प्रत्येक धारा और उपधारा 
भी संशोधनों से नहीं बच पाती | सामान्य अधिकार के अनुसार अध्यक्ष निय- 
मानुसार हुए संशोधनों को अस्वीकार नहीं कर सकता | उनको उपस्थित करने 
देना उसके लिए आवश्यक हो जाता 2) और इस प्रकार के सारे संशोधन 


है 
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उपस्थित करके उन पर वाद-विताद-मत-गणना इत्यादि बातों के होने से, चर्चा 
लम्बी हो जाती है ओर समय व्यर्थ होता है | इस प्रसंग में ग्रध्यत्त को महत्त्व 
के विषयानुकूल तथा निणयात्मक संशोधना को चुनकर ही उपस्थित करने 
की aaa का विशेष अधिकार देना सवथा उचित है। कामन्स-समा में 
अध्यक्ष को इस प्रकार का श्रधिकार देने का नियम है | जेसी परिस्थिति में 
चचा-समाप्ति का प्रस्ताव लाया जा सकता है वैसी परिस्थिति में “सभासद्‌ को 
सभा के सामने के प्रश्न के ऊपर अथवा तदगत विशिष्ट भागों के ऊपर अथवा 
शब्द के ऊपर आए हुए संशोधनों में से योग्य संशोधनों का चुनाव करके, 
अध्यक्ष उन्हं को उपस्थित करने की ग्रनुमति दे !” यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
जा सकता है ओर उसके स्वीकृत होते ही aera अपने विशेष अधिकार द्वारा 
संशोधनों का चुनाव करता है | इस प्रस्तावक ऊपर कम-से-कम १०० सभासदों 
की ओर से अनुकूल मत आने चाहिएँ ओर वह स्वीकृत होना चाहिए तमी यहद 
अधिकार प्राप्त होता दै, ऐसा कामन्स-सभा का नियम है | इस प्रकार की सीमा 
लगाकर या न लगाकर कुछ चुने हुए संशोधन उपस्थित करने की अनुमति देने 
का अधिकार अध्यक्ष को रहना चाहिए | इस प्रकार का यदि नियम हो तो 


बहुत ्रच्ड्रा है, नहीं हो तो योग्य अवसर पर सभा को चाहिए कि वही प्रस्ताब | 


प्रस्तुत करके, जिस विधि का हम ऊपर उल्लेख कर आए हैं उसबिधि के अनु- 
सार उसे अधिकार प्रदान करे | 

इस अधिकार मै ओर कोन सा संशोधन पहले उपस्थित करने दिया जाय 
ओर किसके ऊपर पहले मत ग्रहण किया जाय, इस अधिकार में अन्तर है। 
पहले मै चर्चा-समाप्ति की योजना है | दूसरे में केवल चर्चा एवं मत-गणनाका 
क्रम निधारित करने की योजना है | पहला अधिकार विशेष परिस्थिति में देना 
पड़ता है और दूसरा अधिकार अध्यक्ष के सव सामान्य अधिकारों के अन्दर ही 
समाविष्ट होता है, उसे देने का प्रश्‍न ही उसन्न नहीं होता | इंगलैंड मे इधर 
कुछ समय से पहला ग्रधिकार भी इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित करके देने 
की आवश्यकता नहीं रह गई है। ( ई० सन्‌ १६२६ ) अध्यक्ष को यदि अवसर 
अनुकूल प्रतीत होगा तो उसके waar वह घोषित करके संशोधनों का चुनाव 
करता है और चुने हुए संशोधन जिन व्यक्तियों के होते हैं, उन्हें उनको IT- 
स्थित करने के लिए ्रामन्त्रित करता है| अधिकार पहले ही से उसे प्राप्त हो 
अथवा दिया गया हो | wera को इस दृष्टि से संशोधनं का चुनाव करना 
चाहिए और संशोधनं के उपस्थित करने के लिए आमन्त्रित करना चाहिए, 
जिनके द्वारा चर्चा मर्यादित हो ओर किसी प्रकार की पुनरुक्ति न हो सके | 
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चुनाव क्यों किया गया है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं | इसी प्रकार 
न चुने गए संशोधन लागू नहीं है | ऐसा भी निर्णय देने की कोई आवश्यकता 
नहीं | न चुने हुए संशोधन एक ओर gs दिए जाते हैं । तथापि चुने हुए 
संशोधन के ऊपर की गई चर्चा से और Hara से उनके ऊपर भी उचित विचार- 
Prag क्रिया जाता है, ऐसी वस्तु-स्थिति है। संगोधनो को चुनने के अधिकार 
के अन्दर, चुने गए संशोधनों पर आने वाले संशोधनों को चुनने का AAEN 
समाविष्ट है | संशोधनों के ऊपर भी अनेक संशोधन ग्राया करते हैं “गण्डस्पोपरि 
अबिस्फोटः” यह रोग वाद-विवाद में भी होता है | संशोधन ्रथवा उसके ऊपर 
के संशोधना को चुनते समय संरोधक से उसके संशोधन के बारे में स्पष्टीकरण 
माँगने का, Sah महत्त्व को अवगत कर लेने का अधिकार meray को है। 
उसके श्राज्ञा करने पर ही संशोधक इस प्रकार का स्पष्टीकरण कर सकता है | 
योग्य, चुनाव करने की दृष्टि से यह योजना उचित ही है | चुनाव करने के 
अनन्तर चुने हुए संशोधनों को ही उपस्थित किया जा सकता है | उन) ऊपर 
ही चर्चा होती है एवं उनके ऊपर ही मतग्रहण होता है।न चुने गए सारे 
संशोधन गिर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं | इस पद्धति की चर्चा-समाप्ति को 
विनोद से “कॉगरू-पद्धति? कहते हैं | यह पशु छुलाँगें मारता हुआ चलता है 
इसी प्रकार संशोधनों का चुनाव सरल मार्ग से न होकर मंजिजञ'पर-मंजिल 
होता दै | wa: यह विनोदी नाम इसके लिए यथार्थ ही है। 2 

बिशिष्ट विषय की चर्चा के लिए निर्धारित समय देकर चर्चा को मर्यादित 
करने का जो प्रकार है उसका उल्लेख पहले ग्रा चुका है | चर्चा के स्थगिती- 
करण के प्रस्ताव पर वाद-विवाद दो घंटे ही चलता दै, उसके पश्चात्‌ बह बन्द 
हो जाता है | बजट के ऊपर होने वाला वाद-विवाद, माँगों के ऊपर की जाने 
वाली चचां निश्चित दिनों के अन्दर ही समाप्त हो जानी चाहिए | यदि समाप्त 
न हुई तो आखिर के दिन मत-गणना की जाती है | चर्चा-स्थगितीकरण ग्रथवा 
सत्तास्थगितीकरण अन्य किसी प्रकार का विघ्न उसन्न करने वाला प्रस्ताव 
नियम से is रहता है । निर्धारित काल के अन्दर समाप्त होने वाली चर्चा की 
Aam ğ भी aie संशोधन उपस्थित करने का अधिकार अध्यक्ष को 
रहे, यह उचित होता है a वेसा अधिकार कामन्स-समा में है | बजर की 
माँगों के ऊपर ast की तादाद में कटौतियाँ सुझाई जाती हैं। सभा के 
अन्तगत दलों में समझदारी के साथ यदि काम किवा गया तो fidi महत्वपूर्ण 
कटोतियो के ऊपर दी चर्चा की जाती 2) श्रन्यथा जिस प्रकार बह्‌ दिये गए 
हों, उसी क्रम से उनके ऊपर चर्चा करने की अनुमति देना अध्यक्ष के लिए 
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AIRIA हो जाता है | महत्व का विषय एक ओर रह जाय, इस बात की 
भी सम्भावना रहती 2) इस परिस्थिति में अध्यक्ष को चुनाव करने. का 
अधिकार रहे तो वह कुछ बुरी वात नहीं 21) पर उसका अधिक-से-अधिक 
उत्तम रीति से उपयोग होना ठीक दै | चर्चा सीमित रहे, इसके लिए चर्चा- 
काल का निर्धारित करना जैसा इष्ट है वैसा ही उस काल का ठीक उपयोग 
किया जाय--ऐसी योजना का रहना अथवा किया जाना उतना ही इष्ट है|: 
स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं के बजट पर होने वाली चर्चा के लिए 
नियमों में भले ही काल-मर्वादा न बाँची गई हो, तो भी सभा को चाहिए कि 
वह सभा के प्रारम्भ में ही उस काल-मर्यादा को निश्चित कर दे। सामान्य 
चर्चा, विषय वार चर्चा, इस प्रकार का विभाग करके काम यदि किया जाय 
तो उसमें सुलभता होती है। करोड़ों तथा लाखों रुपये का बजट पाँच मिनट 
के अन्दर ही स्वीकृत कर लिया जाय इसमें कार्यच्तमता नहीं, बल्कि सार्वजनिक 
हित के ऊपर अन्याय 2 | इसी प्रकार तीन-तीन महीने तक बजट को लटकाए. 
रखने में भी कोई सार्वजनिक हित सिद्ध नहीं होता। aaa काल-मर्यादा 
को निश्चित करके: उस अथवा उस-जेसे महत्त्व के प्रश्न का निर्णय कर लेना 
सवंथैव योग्य है। अनेक संस्थाओं की सभाओं में मौलिक संविधानात्मक 
अथवा समान महत्त्व के प्रश्न उपस्थित होते हैं| उस समय ` किसी प्रकार की 
योजना बनाकर यदि चर्चा के काल की मर्यादित कर लिया जाय तो चर्चा 
विस्तृत न होकर myag होती और उकताने वाली नहीं होती | समय को 
निश्चित करना अथवा उसके विभाग करना, इस योजना में चर्चा-समाप्ति 
का ही भाग रहता है, यह सत्य है; परन्तु इसमें किसी प्रकार का कुछ अन्याय 
होता है, ऐसी बात नहीं | 
निष्कारण चर्चा में समय नष्ट न हो इसलिए बहुत दफा विधान-सभा में 
अनेक धाराग्रों पर अथवा सम्पूण परिशिष्ट के ऊपर WAT एकदम मत लेता 
है | जिन पर संशोधन नहीं हैं, परन्तु जो क्रमश; आने वाली हैं, ऐसी अनेक 
OIA के ऊपर एकदम मत लेने का अधिकार भी कभी-कभी अध्यक्ष को 
रहता है । प्रत्येक धारा को पढ़ने और उसके ऊपर मत लेने मै समय नष्ट करने 
की अपेक्षा संशोधन के ग्रभाव मै उन पर एकदम मत लेकर,उनका फैसला कर 


“देना श्रेयस्कर होता है। यही बात संशोधन-विहीन परिशिष्ट के सम्बन्ध में 


भी उचित साबित होती है। इस पद्धति को ठीक प्रसंग पर अन्य संस्थाओं के 
सभा-कार्यों में मी यदि स्वीकृत किया जाय तो कोई आपत्ति नहीं। संशोधन के 


अभाव में व्यथं हौ मै धारा को क्रमशः उपस्थित करना ओर निरुपयोगी. एवं 
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AAAI चर्चा को अवसर देना इष्ट नहीं होता | सव सामान्य भाषण मै घारागत 
तत्वों पर विचार-विमररा किया जाता है | जिसको विरोध करना होता है उसने 
भी तात्विक दृष्टि से अपना बिरोध प्रदर्शित किया होता है। ्रतएव एकदम 
sae ही उनके ऊपर मत लेने से काम में विध्न नहीं पैदा होता । इस पद्धति 
से अप्रत्यक्ष चचो-समात्ति होती है। जिस धारा के उपर अथवा भाग के 
ऊपर संशोधन आए, हुए हों वहाँ इस योजना से चर्चा की समाप्ति नहीं होती | 
अतएव इस योजना में अथवा पद्धति में किसी प्रकार का अन्याय किया जाता 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

संशोधन--समा के सामने प्रश्न किस प्रकार आता है, उसे क्रिस प्रकार 
उपेक्षित किया जा सकता है, ऊपर होने वाली चर्चा के अन्दर विध्न किस प्रकार 
sara होते हैं, होने वाली चर्चा कब खण्डित होती दै, तथा कब समाप्त होती 
है इत्यादि का विचार हमने aa an किया। सभा के सामने प्रश्न उपस्थित 
होने के बाद उस पर चर्चा होती है। उपस्थित किया हुआ प्रश्न सभी को पसन्द 
या नापसन्द होता है, ऐसा नहीं कदा जा सकता । उसमें थोड़ा-सा फेर-फार 
करने से पसन्द करने वालों की संख्या बढ़ जाती है Ble नापसन्द करने वालों 
की कम हो जाती है | संशोधन का उद्देश्य प्रश्न के अन्दर परिवतन करके जो 
लोग परिवर्तन न होने पर तटस्थ रहते है। ग्रथत्रा जिन्होंने विरोध किया, ऐसे 
लोगों को परिवर्तन करके संशोधित प्रश्न के पच् में ले आना होता है। सभा के 
सामने प्रश्न के उपस्थित होने पर उसे मान्यता देने वाले, उसका विरोध करने 
वाले तथा तटस्थ रहने वाले इस प्रकार के तीन वग रहते है | संशोधनगत 
प्रश्नों में geal सुकाकर तटस्थ एवं विरोधी वग के लोगों का, प्रश्न के पक्ष में 
अधिकाधिक अनुकूल मत वनवा लेना होता है | इस प्रकार के परिवर्तन सुझाने 
वाला संशोधन न हो तो तटस्थ लोग तटस्थ रह जायँगे और विरोधी विरोध 


करेंगे या अपना खुद का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित करेंगे | 


` 


इस प्रकार के वैकल्पिक प्रस्ताव का, जिसका स्वरूप मूल प्रस्ताव से सवौशतः 
अथवा अंशतः विरोधी है, मूल प्रश्नगत MAIRE शब्दों को तद्वत्‌ रखकर, 
शब्दों को निकालकर, उनके स्थान पर इस स्ताव में आने वाले शब्द डाले 
जायँ-इस प्रकार का संशोधन सभा के सामने उपस्थित किया जा सकता है। 
सभा के सामने वाद-विवाद के लिए मूल प्रश्न और यह वैकल्पिक संशोधन, इस 
प्रकार दो बातें रहती हैं । फिर उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है। 
दोनों में समन्वय नहीं हो सकता | “राष्ट्रसंघ की सिफारिशों पर विचार करके 
सभा ऐसा मत प्रकट करती है कि काँच के कारखाने के श्रमिकों के सम्बन्ध में 
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की गई सिफारिश ग्रमान्य हैं |! इस प्रस्ताव पर “मत प्रदर्शित करती है कि” 
यहाँ के शब्दों को रखकर अगले शब्द हटा दिए जाभँँ और उनके स्थान पर 
ग्रागे यह शब्द डाल दिए जायें कि ata के कारखाने के श्रमिकों के सम्बन्ध में की 
गई सिफारिशें मान्य हैं, ओर उनको अमल में लाने के लिए सरकार को 
आवश्यक कानून तत्काल बनाना चाहिए?” इस प्रकार का संशोधन किया जाय 
तो दो विकल्प, दो योजनाएँ सभा के सामने विचार के लिए उपस्थित होती 
STi से एक का चुनाव करना होता है। उनमें समन्वय नहीं हो सकता | सादे 
संशोधन का उद्देश्य, इस प्रकार वेकल्पिक संशोधन टालकर मुख्य प्रस्ताव के TA 
में विरोधी ओर तटस्थ दोनों को ले आना दै | वैकल्पिक संशोधन यदि मान्य कर 
लिया जाय तो मूल प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाता है। उसे ग्रमान्य कर दिया 
जाय तो मूल प्रश्त पर संशोधन उपस्थित करने वालों का विरोध रहने पर भी 
वह स्वीकृत हो जाता है | अन्य संरोधनों को यदि समन्वय करने का प्रयत्न 
कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा | 

संशोधन, समा में प्रस्तुत प्रश्न पर आते हैं। सभा के सामने आने वाले 
प्रश्न के बारे में Ta बहुत-सी संस्थाओं में नियम बने रहते हैं, उसी प्रकार 
संशोधन के सम्बन्ध में भी रहते हैं । Peet संस्थाओं में संशोधन की अग्रिम 
सूचना देनी होती है ओर कितने समय पहले यह सूचना दी जाय इसके सम्बन्ध 
में भी नियम बने रहते हैं । संशोधन के ऊपर संशोधन पेश करने के लिए 
अग्रिम सूचना देनी हो, वहाँ वह लिखित ओर हस्ताक्षर सहित देनी पड़ती है। 
जिसने सूचना दी है उसी को उसे उपस्थित मी करना पड़ता है । जहाँ सूचना 
के सम्बन्ध में नियम नहीं वहाँ एक ने संशोधन पेश किया और उसका कार्यक्रम 
में उल्लेख हो, तो उसे अन्य व्यक्ति भी उपस्थित कर सकता विधान-सभा 
में fat तथा प्रस्ताव आदि के सम्बन्ध में अग्रिम सूचना की व्यवस्था होने के 
कारण चर्चा को भी व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है। अन्य संस्थाओं में भी 
बजट, अन्य महत्व के maa संविधानात्मक प्रश्न जिस समय चर्चा के 
लिए उपस्थित होंगे, उस समय संशोधन अग्रिम सूचना देकर यदि उपस्थित 
किया जाय तो उपमे कुछ बुराई नहीं | तो भी विषय को उपस्थित करने के बाद, 
उस पर विचार करने का समय ग्रागे बढ़ाकर संशोधन लिखित रूप मे देने 
का समय, एक प्रस्ताव द्वारा निश्चित किया जा सकता है | नियत समय मे आए 
हुए संशोधन यदि पहले ही छापकर चर्चा के समय सभासदो के हाथों में आ 
ait तो विचार-विनिमय में eer होगी । ऐन मौके पर आने वाले अनेक 
संशोधनों प ठीक ढंग से विचार-विनिमय नहीं हो पाता--यह कई बार अनु- 
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भव में ञ्रा चुक्रा है। सभा के सामने का प्रशन महुच् का हो अथवा अन्य रूप 
में दो, संशोधन अध्यक्ष को लिखित रूप मे ही लेने चाहिएँ ओर उनके ऊपर 
सभासदों के हस्ताक्षर भी हों | एक दिन की बैठक में भी संशोधनों को उपस्थित 
करने के लिए अध्यक्ष सभा की सम्मति से समय निर्धारित करें | उस अवधि 


` के अन्दर जो संशोधन BLN उन्हें उपस्थित करने की अनुमति दी जाय | इस 


रीति से नियम की पावन्दी लगने पर वाद-विवाद में सुविधा होती है। पाँच-दस 
मिनट का समय सामान्य प्रश्‍न के ऊपर संशोधन पेश करने के लिए देना पर्याप्त 
होता है 
सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न यथा-रीति चर्चा के लिए, ग्रध्यच्ष द्वारा उप- 
स्थित किये जा चुक्रने के पश्चात्‌ संशोधन पेश करने का अधिकार प्राप्त होता 
है | प्रस्ताव उपस्थित किया गया, नियम के अनुसार यदि अनुमोदन आवश्यक 
a और वह मिल गया, अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया अथवा 
सभा के सामने यद घोषित क्रिया क्रि अब इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है 
तो उस समय संशोधन उपस्थित किये जा सकते हैं, उससे पहले नहीं । कारण, 
उससे पहले सभा के सामने का प्रश्‍न नहीं होता ओर इसीलिए उसके ऊपर 
संशोधन पेश नहीं किया जा सकता । ज्यों ही चर्चा के लिए प्रश्न उपस्थित 
किया जाय, त्यों ही संशोधकों को उठकर खड़ा हो जाना चाहिए ओर अध्यक्ष 
«के बुलाने पर श्रपना संशोधन उपस्थित करना चाहिए । कार्य-क्रम में संशोधन 
के उल्लेख-मात्र से दी तत्काल AAT अन्य वक्ताग्रों से पहले, भाषण करने 
का अवसर संशोधक्र को नहीं मिलता | अनेक व्यक्तियों को भाषण के लिए 
उठकर खड़ा होने का अधिकार है | नियम यहद है कि जिसे अध्यक्ष आमंत्रित 
करे भाषण वही दे | किसी वक्ता का भाषण होता हो तो उस समय उसे रोक- 
कर संशोधन पेश नहीं क्रिया जा सकता । सामान्यतया अध्यक्ष को चाहिए कि 
वह संशोधन औपचारिक रीति से उपस्थित करने दे और तदनन्तर साधारण 
चर्चा के लिए अवसर प्रदान करे | उचित क्रम से संशोधक्रों को आमंत्रित करे | 
जद्ाँ एक-एक करके संशोधनों को लेकर उनका फैसला करना आवश्यक होता 
है, वहाँ भी अ्रध्यक्ष जब तक आमंत्रित न करे तत्र तक संशोधन उपस्थित नहीं 


क्रिया जा सकता । काय-क्रम में संशोधन जित क्रम से छुगा हुआ है, उसी क्रम: 


S 


के अनुसार संशोधक्ो के खड़े होने पर अध्यक्ष उन्हें आमंत्रित करता 
है | क्रम ग्राते ही संशोधक यदि उठकर खड़ा न हुआ हो तो उसका अधिकार 
छिन जाता है और फिर वह अपना संशोधन पेश नहीं कर सकता । बिल के 


SR होने वाली चर्चा में अनेक संशोधन आते हैं और वे जिस क्रम से आते 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TR MS, 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभा-नियमन एवं संचालन १७६ 


awe 


) उसी क्रम से अध्यक्ष उन्हें लेता है | उस क्रम में वदि कोई परिवर्तन करना 
तो उसके लिए सभा की सम्मति लेनी चाहिए | 
संशोधनों को अनेक संस्थाओं में और विशेषतः विधान-सभाग्रों में अनु- 

मोदन की आवश्यकता नहीं होती | जहाँ इस सम्बन्ध में नियम न हो वहाँ 
अनुमोदन का होना अमीष्ट है और वैसी ही प्रथा मी है। सर्वथा ग्रौपचारिक 
स्वरूप के अन्दर शाब्दिक संशोधन है तो अनुमोदन की आवश्यकता नहीं | 
अनुमोदन के अभाव में संशोधन गिर जाने की अपेक्षा उस पर यदि चर्चा हो 
और वह medina हो जाय तो निणर्यात्मक बात होती है। अतः महत्त्व 
के एवं उचित प्रसँग में अनुमोदन के बगैर नियम भंग नहीं होता है तो . 
संशोधन को पेश करने की नीति उत्तम साबित होती है। संशोधन की शब्द 
निधियाँ होती हैं: -- 

(१) मूल प्रस्ताव तथा शब्दों को हटा देना । 

(२) शब्दों को हटाकर उनकी जगह दूसरे शब्द डालना | 

(२) अधिक शब्द डालना अथवा बृद्धि करना | 

मूल प्रस्ताव के कुछ शब्दों को हटा दिया जाय, इस प्रकार का ae इतना 
ही यदि संशोधन हो, तो उस समय अध्यक्ष को मत के समय एक प्रश्न पढ़ना 
चाहिए और AJE शब्द हटा दिया जाय इस प्रकार का संशोधन आया है,” 
ऐसा कह कर “इतने ही के लिए सुझाए गए शब्द बने रहें? इस प्रश्न 
के ऊपर मत लेने चाहिएँ | सभा ने यदि यह निर्णय दिया है कि वे शब्द बने 
रहें तो मूल प्रश्न जैसा था वैसा सभा को पसन्द दै यह प्रश्न बन जाता है। 
उसके बाद अध्यक्ष को चाहिए कि वह इस मूल प्रश्न पर सभा का मत ले । 
“हटाने के लिए सुझाए गए शब्द बने रहेँ? यह यदि सभा ने अस्वीकृत कर 


` 


दिया तो अध्यक्ष को मूल प्रश्न के उन शब्दों को हटाकर, जो भाग बच 
गया है उस पर मत लेने चाहिएँ | “व्यक्त क्रिया गया सुझाव AI, अधूरा 
एवं अस्वीकाय है तथापि उस सभा की सम्पति है कि देश हित की दृष्टि से 
उस पर श्रमल किया जाय, ag समा के सामने का प्रश्न इसे “ब्यक्त? शब्द 
से लेकर “तथापि? शब्द तक का सारा भाग हटा दिया जाय'--यह संशोधन 
आया हुआ हो तो अध्यक्ष को चाहिए कि वह “हटाने के लिए सुझाए हुए 
शब्द बने रहेँ इस पर मत ले । “शब्द बने रहें' ऐसा यदि सभा का सत हो 
हो तो मूल प्रश्‍न जेसा है उसपर मत लिया जाय | 'शब्द न रहें? 
ऐसा यदि मत हो जायगा तो उन शब्दों को हटाकर उस सभा का सत 
"इत्यादि? भाग पर ही लिया जाय | केवल संशोधन के लिए wee, अनुकूल 


ay 
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| | और प्रतिकूल कौन है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछुना चाहिए। ग्रनेक सभा्रों में केवल ( 
‘gz शब्द हटा दिया जाय'--यह संशोधन है, इस प्रकार अध्यक्ष कहता है 
| HT उसके ऊपर मत लेता है लेकिन यह रीति भी उचित नहीं | परन्तु इतने के | 
| 


लिए “सुझाए गए शब्द बने रहें?--ऐसा प्रश्न सभा के सामने उपस्थित करने | 
से सभा के लिए मत लेना स्पष्ट हो जाता है । कामन्स-सभा में ओर बहुत-सी 
विधान-सभाओं में यही रीति है | 
संशोधन के शब्दों को हटाकर उनकी जगह दूसरे नवीन शब्द डाले जायेँ 
अथवा जोड़े जाय, तो अध्यक्ष हटाने के लिए 'सुझाये गए शब्द बने रहें! इस 1 
प्रश्न पर मत ले | सभा ने यदि उसे मान्य कर लिया तो मूल प्रश्न जैसा है 
उस पर मत लिया जाय | समा ने यदि हटाने के लिए “सुझाए गए शब्द बने 
रहेँ? इस प्रश्न को यदि ग्रस्त्रीकार कर दिया तो “सुझाए गए, शब्द हटा दिए 
जायँ अथवा जोड़े जाये”, इस प्रश्न पर मत लिया जाय | वह स्वीकृत हो गया 
तो फिर सुझाए हुए शब्द उसमें डालकर WAT जोड़कर मुख्य प्रश्न पर मत 
लिया जाय | HI के प्रस्ताव में व्यक्त शब्द से लेकर तथापि शाब्द तक सब 
शब्दों को हटा दिया जाय और उसकी जगह देश की विद्यमान स्थिति में प्रस्तुत 
किये गए सुधार प्रगतिक्रारक हैं अतः ये शब्द डाल दिए जायेँ एवं उनको 
अमल में लाया जाय” इसके सामने निम्न शब्दों को जोड़ दिया जाय--“ उनके 
सफल बनाने के लिए यथा-शक्ति सहयोग की भावना से काम लिया जाय | 
i उसके अस्वीकृत हो जाने पर सुझाए गए शब्द डाले जायें अथवा जोड़े जाये?! 
| इस प्रश्न पर मत लिया जाय ae उसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित प्रश्न 
| के ऊपर मत लिया जाय | यह पद्धति ठीक है । ग्रध्यन्ष ने ऐसा संशोधन पढ़- 
कर जिस रूप में वह है यदि उसी रूप मै मत लिये तो सभा के सामने सारी 
परिस्थिति स्पष्ट नहीं होती । पहली पद्धति में ga देर अवश्य लग गई तो भी 
उससे लाभ ही ear है | मत-दान में सुविधा होती है । यह संशोधन केवल- 
“शब्द डाले जाये, इतना ही जोड़ा जाय” ऐसा है वहाँ अध्यक्ष को चाहिए 
कि वह 'सुझाए शब्द जोड़े जायें! इस प्रश्न पर मत ले । इस प्रश्न के स्वी- 
कृत हो जाने पर संशोधित प्रश्न के ऊपर मत ले । ग्रस्वीकृत हो जाने पर मूल 
प्रश्न जिस रूप में है, उस रूप में ही उस पर मत ले | ऊपर के प्रस्ताव पर | 
“अमल में लाया जाय' इस शब्द के सामने यह शब्द जोड़ा जाय “यह संशो- ` 
धन आया हो तो सुझाए हुए शब्द जोड़े जाय? इस प्रश्न के ऊपर मत ले | 
कई वार सभासद्‌, संशोधन तथा मूल प्रस्ताव या प्रश्‍न दोनों के विरोध में 
रहते हैं । वह उन दोनों के विरुद्ध मत देते हैं | तथापि दाव-पेंच की दृष्टि से 
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संशोधन के oq में मत देकर संशोधित प्रस्ताव के विरोध में मत देना और 
उसको DAHA करना अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होता है। ऊपर निर्दिष्ट प्रश्न जिन 
को पसन्द नहीं उन्हें चाहिए, वे संशोधन को इस दृष्टि से देखें कि वह अधिक 
लोगों को नापसन्द हो जाय । वैसा ही प्रस्ताव बना रहे तो अनेक सदस्य तटस्थ 
रहेंगे | कितने ही, पहले भाग के ऊपर प्रसन्न होकर प्रस्ताव के पक्ष में अपनी 
सम्मति देंगे | ग्रतएव 'प्रगतिकारक है? इत्यादि शब्द डालने वाला संशोधन 
यदि स्वीकृत हो गया हो तो वे ग्रप्रसन्न होंगे, यह स्पष्ट ही है । जिन्हें प्रस्ताव 
एवं सारे संशोधन का विरोध करना है, उन्हें इस प्रकार के सारे संशोधन का 
समर्थेन करके उसे स्वीकार करना चाहिए ताकि संशोधित प्रस्ताव अधिक उप- 
योगी हो जाय | संशोधन का समर्थन इसलिए न हो कि वह खुद को पसन्द 
है, अपितु उसके स्वीकृत हो जाने से संशोधित प्रस्तावका पूर्ण रीति से विरोध 
किया जा सकेगा, इस खयाल से करना चाहिए | संशोधन स्वीकृत हो गया और 
संशोधित प्रश्‍न के ऊपर मत लिया जाने लगा तो जो संशोधन के विरोधी थे वे 
तो संशोधन का विरोध करेंगे ही परन्तु उसका जिन लोगों ने ऊपर निर्दिष्ट दृष्टि से 
समर्थन किया है, वे भी विरोध करेंगे | इसके अतिरिक्त समस्त प्रस्ताव संशो- 
धित हो जाने के कारण ग्रप्रतन्न व्यक्ति भी विरोध करेंगे एवं इस रीति से विरो- 
RA का बल बढ़ता जाता है । दाव-पेंच की दृष्टि से संशोधन पर किया गया 
समर्थन कोई वास्तबिक समर्थन नहीं है ओर यदि वह इस प्रकार किये भी गए 
हों तो उसमें अनुचित भी कुछ नहीं | 

अनेक संशोधन आते हैं और मत ग्रहण करते समय एवं चर्चा के समय 
यदि योग्य नियमन न रहे तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कुछ इस प्रकार का 
निर्णय हो जाता है कि जिसकी किसी को उम्मीद मी नहीं थी | अतएव चर्चा का 
नियमन व्यवस्थित रीति से किया जाना ठीक है | शब्दों को हटाया जाय, जोड़ा 
जाय-या डाला जाय--इस प्रकार यदि संशोधन हो तो हटाए जायें या जोड़े 
जायँ, इसके ऊपर चर्चा को मर्यादित करना चाहिए । शब्दों को हटाकर उनके 
स्थान पर दूसरे शब्द डाले जायँँ, इस प्रकार का संशोधन आए तो चर्चा का 
क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है, यह स्पष्ट है । शब्दों को हटाने वाले अथवा 
जोड़ने वाले संशोधन पर पहले विचार किया जाना चाहिए ओर पहले उन पर 
मत लिये जायेँ । तसश्चात्‌ शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर दूसरे शब्द 
डालने वाले संशोधन पर विचार हो | उचित क्रम से चर्चा अथवा मत-गणना 
न हुई, तो निर्णय कुछ नहीं हो पाता और न तासं ही पूरा होता है । ऊपर 
के प्रश्न में अमल में लाया जाय' इसे हटाकर 'अनुचित है! यह शब्द डाला 
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| जाय, इस प्रकार एक ओर संशोधन आया और सारे संशोधन पर एक ही 
समय में चर्चा की गई। फिर यथा-क्रम मत-गणना नहीं हुई तो पहला संशोधन 
| स्वीकृत तथा दूसरा ओर तीसरा अ्रस्वीकृत होकर ऊपर के चोथे संशोधन में | 
| ‘gue में लाया जाय'--यह वाक्य न wat ऐसा सभा का मत हो तो 
| वह आपत्तिजनक होगी | 
सभा के सामने आने वाला संशोधन सभा के सामने विद्यमान प्रश्‍न के 
अनुरूप होना चाहिए और संशोधन उसी प्रश्‍न की सीमा में हो । इसी प्रकार 
संशोधन-गत विषय नियम के अनुसार संशोधन द्वारा उपस्थित किया जाने ३ 
योग्य होना चाहिए । सभा की कारवाई के कुछ नियम होते हैं । जानकारी 
हासिल करनी हो तो प्रश्न पूछुकर उसे हासिल करना होता दै | सभा के 
अथवी चचा के स्थगित करने का प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत करना पड़ता 
है । संशोधन द्वारा यह बात नहीं की जा सकती | अधिकारारूढ पन्त के ऊपर 
अथवा ARI पर यदि ञ्रसन्तोष प्रकट करना है, तो इस प्रकार का प्रश्न लाया 
जाना उचित है | किसी भी विषय की चर्चा में संशोधन उपस्थित करके यह बात 
नहीं की जा सकती और करना उचित भी नहीं । संशोधन नहीं लाया जा 
सकता, कार्य-समिति का कार्य'नापसन्द है अतः यह संशोधन कि “सभा स्थगित 
कर्‌ दी जायः--इस प्रस्ताव का लाना नियम-विरुद्ध है। तासर्य यह है कि समा 
| के सामने के प्रश्न पर नियमानुसार संशोधन-गत विषय उपसूचना कै रूप में 
दिया जा सक्ने, ऐसा होना चाहिए | 
सभा के सामने के प्रश्‍न को लेकर ही संशोधन होना चाहिए । इसका 
श्रथ यह है कि समा के सामने के प्रश्न और संशोधन में कुछु-न-कुळु समानता | 
ही | प्रश्न के ग्रन्तगत विषय के विपरीत कोई अन्य विषय, संशोधन द्वारा प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता | कमेटी सार्वजनिक उपयोग के वास्ते एक मध्यवर्ती क्रीड़ां- 
गण तयार कराए ग्रोर उसके लिए Bas जगह खुद के खर्च से अथवा सरकार 
क खच से खरीद ले? | इस प्रस्ताव पर “Arar क्रीढ़ांगण शहर के पूर्व भाग | 
म रहे ऐसा स्थान लिया जाय” ये शब्द “HAR जगह? के स्थान पर डाले | 
} 
| 


जायें, यह संशोधन ठीक है | प्रस्तावगत विषय का भाव व्यायाम की सार्वजनिक 

सुविधा दै । उसको लेकर जो संशोधन ग्रायगा वह ठीक होगा । मध्यवर्ती 

क्रीड़ांगणु' शब्द हटाकर उसकी जगह पाठशाला, देवालय, AAT सभा-मवन' | 
आदि शब्द डाले जायँ | यह संशोधन ग्रनुपयुक्ष्त होगा । विषय को लेकर | 
किन्तु प्रस्ताव में सुझाई गई योजना से सर्वथा भिन्न रूप की योजना संशोधन | 

के द्वारा प्रतिपादित की जा सकती दै | वार्षिक अवशिष्ट धनराशि में से सार्वजनिक 
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उपयोग के लिए क्रीड़ांगण्‌ तैयार किए जाये? यह प्रस्ताव आया हो तो इसका 
भाव अवशिष्ट राशि में से सार्वजनिक उपयोग के लिए कुछ खर्च करना ARTI 
वह उसी प्रकार पड़ी न रहे । Bas इस प्रस्ताव के ऊपर यदि किसी संशोधन में 
यह कहा गया हो कि 'क्रीड़ांगणु' शब्द को निकालकर उसके स्थान पर “शाला? 
“समा? तथा अन्य कोई सार्वजनिक सुविधा-दशंक शब्द डाला जाय तो यह 
संशोधन अनुपयुक्त नहीं होता | aaa यह कि सभा के सामने जो प्रश्न हो 
उसके भीतरी ग्राशय के अनुसार ही संशोधन दोना चाहिए | 

maa को प्रश्‍न को ही मयादा मै रखना चाहिए Bala समा में प्रस्तुत 
प्रश्न के अन्तगत विषय की जो सतादाएँ हों, उनसे बाहर का विषय, संशोधन 
द्वारा नहीं लाया जा सकता | संशो वन, विषय को लेकर ही हो, पर उपस्थित प्रश्न 
के चेत्र में वह॒ न न आता हो तो वह मी Baz ही होगा | “ग्रवशिष्ट राशि में 
से सावंजनिक उपयोग के लिए क्रीड़ांगण बनाए जायें? इस प्रस्ताव पर “राशियों? 
इस शब्द के स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर एक प्रतिशत ग्रह-कर बढ़ाकर? 
यह संशोधन उपस्थित किया जाय तो वह ठीक न होगा । ware राशि कित 
प्रकार खच करनी चाहिए इस प्रश्‍न की इतनी ही सर्वादा है । अतः कर लगा- 
कर प्रस्तुत योजना की पूर्ति की जाय, यह बंरोधन ञ्रतुपयुक्त है | 'सावजनिक 
उपयोग के लिए क्रीडांगण अत्यन्त आवश्यक है ओर ग्रवशिष्ट राशि खर्च करके 
उसे बनाया जाय'--इस प्रस्ताव के लिए उपरिनिर्दिश संशोधन ठीक साबित 
होगा | विपय की मर्यादा, यहाँ कीडांग णां की आवश्यकता है ओर यह संशोधन 
उसकी मर्यादा में आता है तथा faa को लेकर तो वह है ही । खर्च किस सद 
में से किया जाय यह बताने बाला कोई भी संशोधन वहाँ ठीक रहेगा | इसके 
विपरीत “क्रीडांगण यदि विवय की मयादा हो तो उस समय 'क्रीड़ांगण? के 
स्थान पर NSNAP शब्द डाला जाय या उसके आगे और कोई वाक्य जोड़ा 
जाय | ऐसा संशोधन ग्रयुक्त होगा; क्योंकि वह मूल प्रश्‍न की मयादा में नहीं 
बैठता | “सार्वजनिक सुख-सुवित्रा के लिए क्रीड़ांगण, तालाब, उद्यान इत्यादि 
निर्माण का काम कमेटी अपने हाथ ले ।? इस प्रस्ताव में सार्वजनिक सुख-छुविधा 
विषय के अन्दर है, अतः इसमें आने वाला प्रत्येक संगोधन उचित सिद्ध होया | 
ama यह है कि सभा के सामने के प्रश्न की दृष्टि से संशोधन को aga नहीं 
होना चाहिए एवं उसे उसकी मयादा में रहना चाहिए | 

संशोधन की रचना--संशोघन अथवा संशोधन पर लाया गया संशोधन, 
इस प्रकार का हो कि सभा-णह यदि उसे मंजूर कर ले तो संशोधित प्रश्न अथवा 
रशोधित संशोधन का a आसानी से ध्यान में आ जाय । यदि संशोधित 
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प्रश्न अथवा संशोधन ayaa al जाय अथवा ग्रसम्त्रद्ध हो जाय तो सभा की i 
1 A 


` सारी हुई कार्रवाई Ana हो जायगी | कई वार मन में कुछ होता है और | 
संशोधनों की शब्द-रचना के वारे में उचित ध्यान न देने के कारण कुछ अन्य | 
| ही परिणाम हो जाता है । wa: संशोधक को अपने संशोधन के मंजूर दो जाने 
| पर्‌ प्रश्न का स्वरूप क्या हो जायगा, इसे पहले स्वयं देख लेना चाहिए AN | 
बह अपेक्षित है या नहीं, अथवा उस प्रकार का अर्थ उसमें से निकलता हैया | 
` नहीं, इसका पूरा निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ ही संशोधन के शब्दों को | 
नियत करना ठीक है ओर उसे उपस्थित भी तभी करना चाहिए । यदि टीक ३ 
` रूप मै संशोधन न हो और वह ग्रनुपयुक्त साबित हो अथवा उचित अथ-बोध 
कराने वाला न हो, तो वह उपयुक्त सातब्रित न होगा ओर अध्यक्ष उसे मंजूर नहीं 
करेगा | - 
संशोधन को अ्रभावात्मक AAI नकारात्मक नहीं होना चाहिए | उस पर 
मत देने से समा का निर्णय अ्रभावात्मक ग्रथवा नकारात्मक हो जाता हो तो 
वह भी टीक नहीं । उसी प्रकार जो परिणाम मूल प्रश्न का विरोध करके AK 
उसके विरुद्ध मत देने से होगा, उतना ही परिणामजनक संशोधन भी 
अनुपयुक्त है| “इस सभा का मत यह है कि समग्र परिस्थिति पर विचार करते 
हुए सुधारों को स्वीकार कर लिया जाय |” इस प्रस्ताव पर स्वीकार कर लिया 
जाय? के स्थान पर स्वीकार न क्रिया जाय? रखा जाय । इस प्रकार का संशो- 
| धन पेश करना श्रयुकत है | संशोधन पेश करने से जो परिणाम निक्रलेगा वही 
| आर उतना ही परिणाम प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने से भी निकलेगा । समा ने 
यदि मूल प्रस्ताव अस्वीकृत किया अथवा इस संशोधन को स्वीकार करके संशो- 
‘fea प्रस्तावनको स्वीकृत कर लिया, तो दोनों अवस्थाओ्रों में परिणाम एक ही 
रहेगा | इस स्थिति में उपरोक्त प्रकार का संशोधन ग्रनावश्यक है । सभा के 
सामने प्रश्‍न पर मत प्रदर्शित करने के लिए उसकी आवश्यकता नही, Bawa 
वह अनुचित है | सीधा नकारात्मक एवं मत की दृष्टि से केवल नक्रारात्मक परि- 
णाम पैदा करने वाला संशोधन ग्रनुपयुक्त है | 
“वैतनिक कार्यवाहक हो और उसका मासिक वेतन ५० रुपये हो? इस 
प्रस्ताव पर “हो” के स्थान पर “न हो" कर दिया जाय तो यह संशोधन अयुक्त | 
है | ( वैतनिक ) शब्द को हटा दिया जाय और “कार्यवाहक हो” इसके आगे i 
के सारे शब्दों को हटाकर ( वेतन की प्रथा अनिश्कारक है, अतः बह नहीं 
रहनी चाहिए )--यह संशोधन भी वस्तुतः नकारात्मक है | मूल प्रश्‍न के लिए 


` 


वस्तुतः नकारात्मक होने के कारण वह ग्रयुक्त है । संशोधन से होने वाला 


wy 
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काम मूल प्रश्न का विरोध करने से भी हो जायगा | 

सृशोधन को उन AUN से रिक्त नहीं होना चाहिए जो सभा कर चुकी È | 
जिस प्रकार एक वार सभा द्वारा लिये नए निणुयों को उसी सभा में किसी 
निर्धारित काल तक अन्य प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार संशोधन से समा द्वारा लिये गए निर्णय को उसी समा मै ग्रथवा 
निर्धारित काल तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता । सभा का निर्णय, चाहे 
प्रस्ताव से हो या किसी संशोधन को ग्रस्वीकार करके किया गया हो, प्रस्ताब 
या संशोधन से परिवर्तित नहीं क्रिया जा सकता । एक विष्य पर एक वार 
एक संशोधन के aeza हो जावे के पश्चात्‌ उसी विषय पर, उसी 
आशय का दूसरा संशोधन नहीं लाया जा सकता | ऐसा संशोधन अवश्य 
लाया जा सकता है, जो किये गए निर्णय को अधिक ब्यापक बनाता हो अथवा 
उसमें अधिक बातें जोड़ता हो | इस प्रकार के संशोधन से पहले का निर्णय 
बदलता नहीं, प्रत्युत उसे मंजूर करके ही यह संशोधन अपना काम करता है | 
जिस विषय पर सभा के सामने चर्चा हुई और सभा उस पर मत-दान द्वारा 
fama लेती है, उतना ही Aaa निर्णीत हुआ माना जाता है | प्रस्तुत विषय 
के लिए आउुप्रंगिक, आवश्यक या उसे लेकर चलने वाले जो विषय सभा 
के सामने उपस्थित किये जा सकते थे, वे यदि उपस्थित न किये गए हों तो 
ऐसी बात नहीं कि see फिर समा के सामने उपस्थित ही नहीं किया जा 
सकता | अप्रत्यक्ष AYA का aa ( Constructive res Judicata ) 
सभा-शास्त्र में लागू नहीं होता | जितना भाग समा के सामने आता है उस 
पर a निर्णय क्रिया जाता है और उतना भाग ही उस सभा में अथवा एक 
निर्धारित काल तक्र ग्रवाधित बना रहना चाहिए.। अनेक संशोधन पेश होते 
हैं; एक के स्वीकृत हो जाने पर उसी अशय का अथवा उसके पूर्ण विरोधी 
शय का संशोधन व्यर्थ हो जाता है | उसी अर्थ का हो तो निरर्थक और 
अनावश्यक होने के कारण व्यथं हो जाता है। विरोधी हो वह इसलिए व्यर्थ 
हो जाता है कि सभा उसके बारे में निशय कर चुकी होती है | 

इसी प्रकार कोई संशोधन अस्वीकृत हो गया हो तो वेसा ही संशोधन 
निर्णय के कारण महत्वहीन हो जाता है। पर अस्वीकृत संशोधन के विरोधी 
aå वाला संशोधन ठीक सिद्ध होता है | प्रस्तावः -“संस्था का एक और 
कार्य बाहक होना चाहिए” | संशोधनः--(१) AR वह वैतनिक हो? (२) और 
वह पूरा ध्यान दे सके इसलिए उसे वेतन दिया जाना चाहिए! (३) “आर 
बह निःशुल्क ( श्रमैतनिक ) काम करे! (४) “संस्था की सेवा करने की दृष्टि 
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रख कर उसे पारिश्रमिक नहीं लेना चाहिए |” इन संशोघनों मै से पहला हो गया 


तो दूसरा अनावश्यक हो जाता है | तीसरा और चौथा इस निर्णय के मान 
लिए जाने के कारण उसके विरोधी और विरुद्ध साबित होते हैं aa: निरर्थक 
हो जाते हैँ | मान लीजिये, तीसरे saa चौथे संशोधन पर मत लिया गया 
और वह अस्वीकृत हो गया तो उनमें से जो बच जायगा वह निरथक हो 
जायया | इसके विरुद्ध पहला और दूसरा उपस्थित किया जा सकता है, पर 
उनमें से यदि एक अस्वीकृत हो जाय तो दूसरा उपस्थित नहीं किया जा सकेगा | 
संशोधन पेश करके सभा की सम्मति से वापिस ले लिया गया हो तो उसी 
आशय का दूसरा संशोधन पुनः विचारार्थ प्रस्तुत क्रिया जा सकता है। 
संशोधन अथवा प्रस्ताव वापिस ले लिए जाने का अर्थ यह नहीं होता कि सभा 
उस पर अपना faa दे चुकी है | निर्णय तभी कहलाता है, जब कोई प्रश्न 
maa बिषय यथा नियम सभा के सामने आया हो, उस पर चर्चा की गई 
हो ्रोर तब सभा ने अपना मत दिया हो । विषय को नियमानुसार समा के 
सामने ञ्राना चाहिए, उस पर चर्चा हो ओर उस पर्‌ समा द्वारा मत प्रदान 
किया जाय एवं इस प्रकार सभा का मत स्पष्ट हो | ऐसा होने पर ही समझना 
चाहिए कि सभा निर्णय कर चुकी है और तश्र उसके विरुद्ध किसी प्रकार 
का प्रस्ताव अथवा संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता | 

उपहास करने वाले, अनुत्तरदायित्वपूर्ण, केवल पागलपन से प्रस्तुत 
किए गये संशोधन को ग्रस्वीकृत करने का अधिकार ग्रध्यन्ग को है। संशोधन 
का उद्देश्य यह होता है कि सभा की कारवाई अधिकाधिक सर्व सम्मत, व्य- 
वस्थित एवं प्रतिष्ठायुक्त हो । सभा-कार्य प्रस्ताव द्वारा भी उपहास अथवा 
अवहेलना का पात्र बनने लग जाय तो बैसा होने देना किसी भी अवस्था मै 
बांछुनीय नहीं हो सकता। “संस्था के बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए 
एक at कार्यबाहक नियुक्त किया जाय तथा वह परैतनिक होना हो |! इस 
प्रस्ताव पर “रौर उसे २००) रुपय्रे वेतन, १००) रुपये टाँगा खर्च, तथा 
५०) रूपये भत्ता दिया जाय और श्रावश्यक प्रतीत हो तो ५०) रुपये घर का 
भाड़ा दिया जाय'--बह संशोधन किसी निर्धन संस्था की सभा में पेश किया 
जाय, तो उसके i ER हुई भावना को ध्यान में रखते हुए, ग्रध्यच्त उसे 
स्वीकार न करे १४ साल से छोटी लड़की और १६ साल से छोटा लड़का 
बच्चा है! बच्चे की लक्षण करना आवश्यक हो, क्योंकि बच्चे का विवाह 
१४ [ १६ के स्थान पर ६ लिखा जाय! 


ay 
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यह संशोधन उपस्थित किया जाय ग्रथवा इसी प्रकार की भावना से अन्य 
कुछ संशोधन पेश किये जाये तो अध्यक्ष उन पर ध्यान न दे | चचां को 
स्थगित क्रिया जाय? इस प्रस्ताव पर “चर्चा में सभासदों ने जो दिव्य-ज्ञान 
प्रकट किया है उसे तथा बार-बार उपस्थित किये गए स्थगितीकण्‌ के प्रस्तावों 
को ध्यान में रखते हुए, सरकार का इतनी योग्य और दशं नगरपालिका 
को बनाए रखना बाँछुनीय नहीं है । अत: उसे रद करने की दृष्टि से आवश्यक 
समय देने के लिए | यह संशोधन उत्कट-मयोभावना ब्यक्त करने वाला 
एबं सशक्त भी हो तथापि इसे समा के सामने उपस्थित न होने देना चाहिए | 
सम्य भाषा में होने ही से बह उचित सावित नहीं होता। भाषा, भाव एवं 
प्रयोजकता को ध्यान में रखकर संशोधनों को अस्वीकृत करने का अधिकार 
अध्यक्ष को सर्वत्र है ओर रहना मी चाहिए | 

अब तक हमने जिन AAAA का उल्लेख किया है उनका पालन करते 
हुए एक ही प्रश्न अथवा विषय पर ग्रनेक संशोधन पेश किये जा सकते हैं। 
संशोधनों को किस प्रकार उपस्थित किया जाय तथा उन पर मत-गणना किस 
क्रम से की जाय, इस बात का ठीक रीति से निर्धारण किया जाना अत्यन्त 
आवश्यक है | कई वार सभा के सामने का प्रश्‍न लंत्रा-चौड़ा एवं अनेक परि- 
च्छेदो से युक्त प्रस्ताव भी हो सकता है, बिल के अनेक परिच्छदो से युक्त 
परिशिष्ट हो सकता है। ऐसे समय पर प्रश्न के अन्तर्गत कई भागों पर अनेक 
संशोधन श्रा सकते हैं | ऐसे समय संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर, जिस क्रम 
से बह मूल प्रश्न में दुरुस्ती करेगा, उसी क्रम से संशोधनों को पेश किया जाना 
चाहिए “घोषित किये गए सुधार ग्रपूण, अधूरे एबं असतोषजनक हैं, उनसे 
देश की प्रगति नहीं होगी, उलटे, प्रतिगामी लोगों के हाथों में सत्ता चली 
जायगी A खेतिहर, मजदूर, मध्यवग एबं गरीव लोगों का ्रधिक शोषण 
होता चला जायगा | उनके gA एवं दारिद्रय मे अर अधिकता हो जायगी | 
देश के और बहुजन समाज के स्वातंत््य और हित के लिए यह सभा प्रस्तुत 
सुधारों की निदा करती है ओर देश को आदेश देती दै कि वह इन सुधारों का 
बहिष्कार करे--इस प्रस्ताव मै अनेक बातें है। प्रत्येक बात पर संशोधन लाया 
जा सक्ता दै | तथापि आए हुए संशोधनों में उल्लिखित बातें मूल प्रस्ताब में 
जिस क्रम से श्राती हैं, उसी क्रम से उन बातों के लिए अनुकूल बैठने बाले 
संशोधन उपस्थित किये जाने चाहिएँ | पहली बात पर आया हुआ संशोधन 
पहले उपस्थित क्रिया जाय | सुधारों से प्रगति नहीं होगी, यह पहली बात a 
इसके ऊपर जो संशोधन आए उसे पहला माना जाय | सुधारों से प्रतिगामी 
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लोगों के हाथ में सत्ता चली जायगी और गरीबों के दुःख में वृद्धि होगी, यह 

| दूसरी बात है; इस पर आने वाले संशोधन वाद मैं उपस्थित किये जायें। ’ 
| स्वातंत्र्य की दृष्टि से उनकी निंदा, ae तीसरी वात है श्रोर बहिष्कार का आदेश | 
| चौथी बात | उन पर जो संशोधन यँ उन्हें उसी क्रम से उपस्थित करना 
| चाहिए, | 
| अगला भाग संशोधन द्वारा संशोधित कर दिया | उस भाग का संशोधन 
| विचार-विनिमय के लिए सभा के सामने उपस्थित हुआ तो उससे पहले के | 
भाग पर संशोधन उपस्थित करना अनुचित है| यदि केवल संशोधन उपस्थित k 
हुआ हो, उसे समा की स्वीकृति से वापिस लिया जा सकता है आर पहले या 
पिछले भाग पर संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं | किंतु इसकी भी सीसा दै। 
जिस भाग पर संशोधन पेश किया गया है, उस पर सभा किसी प्रकार का सत 
प्रदर्शित न-करे | 

ऊपर के उदाहरण में, मान लीजिए पहली बात पर, “AW और “अधूरे! 
की जगह “सम्पूर्णतया? शब्द रखा जाय, यह संशोधन प्रथमतः उपस्थित किया 
गया ओर वह स्वं कृत भी हो गया | उसके वाद दूसरी बात पर कोई संशोधन 
नहीं आया, तीसरी बात पर संशोधन आया तो उस स्थिति में दूसरी बात पर 
फिर कोई संशोधन नहीं उपस्थित किया जा सक्रेगा । यदि उसे उपस्थित करना 
ही हो तो पहले सभा के सामने के संशोधन को वापिस लेना होगा । वह यदि 
वापिस ले लिया गया तो उस समय दूसरी बात के ऊपर संशोधन पेश किया जा 
सकता है | किन्तु पहली बात पर संशोधन नहीं लाया जा सकता | कारण, उसके 
ऊपर लाए गए संशोधन को स्वीकृत करके सभा ने अपना मत प्रकट कर दिया 
है | aaa यह कि जितने भाग पर सभा ञ्रपना मत एक बार प्रकट कर चुकी | 
उस पर फिर किसी प्रकार का संशोधन नहीं लाया जा सक्रता | संशोधन को 
पहले पेश करके फिर वापिस लेने की AA AEI यह होता है कि जहाँ संशो- | 
घन की अगाऊ सूचना देनी होती दै वहाँ, चर्चा के आरम्भ होने से पूर्व ही 
उनका क्रम निर्धारित कर दिया जाय | जहाँ सभा में ही संशोधन देने की बात 
हो वहाँ , सभा की स्वीकृति से, अध्यक्ष संशोधनों के सुझाने के लिए समय दे | 
सारे संशोधनों के Al जाने पर उनका उपरिनिर्दिष्ट दृष्टि से क्रम निर्धारित करे | | 
अथवा यों करना चाहिए कि जिन लोगों को संशोधन सुझाने हैं, वे जागरूक 4 
AR कोई अगले भाग पर संशोधन पेश करने लगे तो वे सभापति से कहें 
कि अभी उससे पहले के भाग पर संशोधन पेश करना बाकी है । अध्यक्ष उस 
भाग पर संशोधन पेश करने की श्रनुमति दे | पर यदि अगले भाग पर संशोधन 
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पेश हुआ और चर्चा के लिए श्राया तो उसे वापिस लिये वगेर उससे पहले के 
भाग वाला संशोधत नहीं लाया जा सकता | तात्य यह है कि इस प्रकार का 
कोई प्रतिवन्ध नहीं रहेगा तो चर्चा की मर्यादा नहीं रह सकेगी । सभासदों मे 
सावधानी ओर चर्चा में व्यवस्था लाने के लिए यह नियम उचित है | समा में 
प्रस्तुत प्रश्न के भागों पर एक के वाद एक क्रम से चर्चा हुई ओर उन पर 
fasta होता चला गया तो वाद रूपी रथ की प्रगति होती चली आती है। 
ग्रतः पुनः पहले वाले भाग पर संशोधन लाने देना उचित नहीं होता | वाद 
की गति निर्णय की ओर रहनी चाहिए | उसके चरण आगे-पीछे पड़ते रहें यह 
क नहीं । उठे हुए हर एक कदम को AM ही पड़ना चाहिए | 

एक वार समा यह मत दे दे कि प्रश्न के अन्तर्गत कोई भाग, वह जिस रूप 

में है उसी रूप मै बना रहे तो फिर उस पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | 
सभा यह निर्णय कर चुकी होती है कि वह भाग अपने मूल रूप में ही वना 
हे, उसके Weal को हटाया न जाय अथवा उनके स्थान पर अन्य शब्द न 
रखे जायें | तथापि यह क्रिया जा सकता है कि शब्दों को उसी प्रकार रखकर 
योग्य समय पर ग्रन्य कुछ शब्द बढ़ाए WA, इस प्रकार का संशोधन पेश 
किया जा सकता है । उपयुक्त समय का क्या AA लिया जाय, यह विवादास्पद 
विषय के रूप ओर सभा के नियमों पर अवलंबित रहेगा | विधान-सभाओं मै 
विल को अनेक अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है | एक अवस्था में जो 
Aqa क्रिया गया उस समय जो संशोधन पेशा किया जा सकता था, वह बिल 
की दूसरी ग्रवस्था में नहीं किया जा सकता | उसी प्रकार प्रत्येक वाचन के 
अथवा अवस्था के समय विरोध करने में मार्ग भी निर्धारित रहते हैं | उनके 
अनुसार ही संशोधन लाने पड़ते हैं | पहले वाचन के अंत तक बिल पर बिचार 
क्रिया जायगा इस समय “लोकमत का अनुमान करने के लिए उसे लोगों के 
पास भेजा जाय”--यह संशोधन उपयुक्त है | पर तीसरे वाचन के समय यह 
संशोधन ग्रनुपसोगी साबित होगा | इसका कारण यह है कि सभा, क्रम से 
विचार करके सम्पूर्ण Aa पर निर्णय ले चुकी होती है | उस निर्णय के बाद 
“फिरत का प्रस्ताव? (Motion for Circulation) ठीक साबित न होगा | 
संशोधन द्वारा स्वीकृत हुआ भाग भले ही जेसे का तेसा बना रहे, तो भी बिल 
की इस अवस्था मै यह संशोधन टीक नहीं | इतना ही बिल की धाराओं की 
sata बढ़ाने वाला कोई भी संशोधन इस अवस्था में युक्त नहीं सिद्ध होगा | 
तलाक का बिल पहले जाति-भर के लिए पेश क्रिया गया, धारा-क्रम से वाचन 
करते समय इस दृष्टि से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । तीसरे बाचन के 
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समय जाति तथा भाग (प्रदेश) को छसमें समाविष्ट करने के लिए संशोधन नहीं १ 
लाया जा सक्रता | वस्तुतः इस संशो धन से पूर्व fama में किसी प्रकार का a- | 
वर्तन नहीं आता यह सही है तथापि निर्णय की व्याप्ति बढ़ाने वाला संशोधन 
धारा:क्रम से किये जाने वाले वाचन के समय उचित सिद्ध हुआ होता, तीसरे 
वाचन के समय नहीं \ उपयुक्त प्रसंग मे एवं यथाथ रूर a संशोधन लाकर 
किये गए Aa में बृद्धि की जा सकती है | अन्यथा समा द्वारा निर्णीत किए 
गए भाग में परिवर्तन भी नहीं हो सकता और संशोधन द्वारा वृद्धि भी नहीं 
की जा सकती | | 
संशोधन द्वारा निर्दिष्ट शब्द डालने Baa जोडने के सम्बन्ध में जब सभा 
Aqa कर चुके तत्र उन शब्दों को संशोधित करने के लिए दूसरा संशोधन 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | “संस्था के लिए एक और कमचारी हो?--इस 
प्रस्ताव से ‘az बेतनिक दोना चाहिए! यइ संशोधन आया ओर hea हो 
गया तो समझें कि सभा अपना निणेय कर Bet । यदि इस निर्णय के बाद 
(फिर कोई दूसरा संशोधन आया तो वह स्तरीकृत नहीं हो सकेगा । प्रत्येक संस्था 
द्वारा जत्र किसी बैठक या सभा का आयोजन होता है तथा उसमें प्रस्ताव उप- 
| स्थित किये जायें तत्र उपरोक्त प्रणाली पर ही संशोधनादि ar ara हैं । 
| सभा के सामने के विप्रयो ग्रथवा प्रश्नों पर विचार न किया जाय इस 
खयाल से क्रिया जाने वाला चर्चा का स्थगितीकरण, सभा का स्थगितीकरण 
। पूव प्रश्त-विषयक प्रस्ताव तथा इसी प्रकार लोकमत का पता चलाने के लिए बिल 
को प्रचारित करना आदि सारे प्रस्ताव समय का दुरुपयोग करने वाले (Dila- 
tory) होते हैं । Wa: उनके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर होने 
वाली बहस में, जिप्त प्रकार मुख्य विषय के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती, उसी 
दृष्टि से इस प्रकार के प्रस्तावों पर संशोधन भी पेश नहीं किया जा सकता । 
समय व्यर्थ करने का उद्देश्य है, यह पता चलने पर सभा के लिए यही उचित 
है कि वह सीधा “हाँ? और ना” द्वारा ही अपना मत प्रदर्शित करे । सभा- 
| स्थगितीकरण ्रथवा चचां स्थगितीकरण ग्रमुककाल पर्यन्त हो, ऐसा निर्देश यदि 
प्रस्ताव में किया हो तो काल के सम्पन्ध में ही Faq संशोधन उचित नहीं सिद्ध 
होगा | समा को श्रनिश्चित काल के लिए स्थगित क्रिया जाय” यह प्रस्ताव 
समय व्यथ करने वाला है। श्रत: इस पर संशोधन नहीं पेश क्रिया जा सकता | 
उस प्रस्ताव को श्रपने मूल रूप ही में स्वीकृत अथवा ग्रस्वीकृत होना चाहिए । 
सभा को दो दिन के लिए स्थगित किया जाय' इस प्रकार निश्चित समय के 
लिए प्रस्त व उपस्थित किया गया हो तो उस पर 'एक घण्टे के लिए स्थगित 
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किया जाय! इस प्रकार संशोधन उपस्थित किया जा सकता दै | इसी प्रकार सभा 
का निर्धारित समय यदि समाप्त हो गया हो तो 'अमुक दिन फिर सभा बुलाई 
जाय” इस प्रस्ताव पर कोई मी संशोधन पेश किया जा सकता है । जिस प्रस्ताव 
से प्रतीत होता दो क्रि यह केवल समय का ATTA करने की दृष्टि से प्रस्तुत 
किया गया है उस पर मत-विभाजन ग्रासानी से हो सकता है | उस पर्‌ संशो- 
पेश करना भी अनावश्यक है | जहाँ यह कारण स्पष्ट न हो अथवा अध्यक्ष को 
वैसा विश्वास न हो तो वहाँ निश्चित समय के लिए संशोधन उपस्थित करना 
अनुपयोगी नहीं है | 

अनेक बार समा में “प्रस्तुत प्रश्न एक लम्बा-चौड़ा प्रस्ताव होता है। ऐसे 
समय एक एक भाग को लेकर उसके ऊपर ग्राए हुए संशोधनों का विचार करना 
AR निर्णय लेना ग्रावश्यक हो जाता है | इतना ही क्यों, एक-एक पक्ति को 
लेकर उस पर आने वाले संशोधनों पर विचार करना तथा उन पर निर्णय लेना 
अधिक सुविधाजनक एवं आवश्यक है | विल की धारा हो, या प्रस्ताव का अंग 
हो, उसमें विषय के क्रम के अनुसार संशोधनों पर विचार क्रिया जाय । एक 
पंक्ति समाप्ति हो जाने पर अगली पंक्ति मै आए हुए संशोधनों पर विचार 
करना शुरू करना चाहिए | उस समय फिर पिछली पंक्तियों के संशोधनों पर 
विचार नहीं क्रिया जा सकता | इसका कारण यही है कि विचार-विनिमय की गति 
आगे बढ़नी चाहिए | अतएव पहले के भागों पर आने वाले संशोधन पहले 
तथा पीछे के भागों पर आने वाले संशोधन पीछे से पेश करने चाहिएँ । यदि 
एक ही समय कई संशोधन Al जायँ तो ग्रध्यन्ष उन्हें कमानुसार पेश करने की 
आज्ञा दे | कहीं ऐसा न हो कि कोई संशोधन पेश न होने पाय । इसके लिए 
उचित है कि पहला संशोधन Sar है उसी रूप में पेश न करने दिया जाय | 
उसका कुछ भाग ओपचारिक रीति से पेश करने दिया जाय । ताकि अगले 
संशोधनों के रास्ते में रुकावट न पैदा हो | उन पर सभा विचार कर सके | 
farce यह क्रम उसी जगह स्वीकार किया जा सकता है, जहाँ यह नियम हो 
कि एक समय में एक संशोधन ही स्वीकार क्रिया जाय | बिल पर होने वाली 
चर्चा पर यह प्रतिबन्ध है कि यथा-नियम उपस्थित किये गए पहले संशोधन का 
परिणाम निकल जाने के पश्चात्‌ ही दूसरा संशोधन विचारार्थं लिया जाय | इस 
अवस्था में अध्यक्ष को चाहिए कि वह उपरोक्त व्यवस्था करके, आगे आने 
वाला कोई भी संशोधन विचार-प्रक्रिया में से होकर निरर्थक न हो जाय | = 
बिचार से प्रत्येक प्रस्ताव के कुछ भागों को उस हृष्टि से प्रथक करके पेश करने 
के लिए कहे | मान लीजिए, एक समप में केबल एक ही संशोधन पर बिचार 
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करना है और सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न यह iie के लिए एक 
अधिक कर्मचारी हों और वह वैतनिक दो, उसका वेतन ६० रुपए दो तथा 
दस रुपए मकान का किराया मी मिले ।” पहला संशोधन “और वह वैतनिक 
हो यह तथा आगे के सारे शब्द निकाल दिए जाँ | दूसरा संशोधन साठ रुपए के 
स्थान पर ५० रुपए? रखे जागर-ऐसा है । पहला संशोधन जैसा का तेसा | 
पेश करने दिया जाय तो उसके स्वीकृत हो जाने पर वेतन में अथवा मकान क | 
किराए में न्यूनाधिक्य करने का संशोधन उपस्थित ही नहीं हो सकेगा। 
नोटिस द्वारा पहले आने के कारण संशोधन को, WIA मूल रूप मे पेश 
करने दिय; जाय--ऐसा नहीं कहा जा सकता | सभा की स्वीकृति उचित रीति 
से सष्ट करवा लेने का अधिकार अध्यक्ष को है, अतः अध्यक्ष ने यदि पहले 
संशोधन का पहला भाग ही पेश करने दिया तो वह अनुचित नहीं | '्रोर 
वह वैतनिक हो!--ये शब्द निकाल दिए जाये, इतना हिस्सा औपचारिक रीति 
से पेश करने के लिए कहना उचित है । प्रस्त शब्द निकाल दिए जायें यह 
संशोधन स्वीकृत हो गया तो प्रश्न दी नहीं रह जाता | सभा का मत स्पष्ट हो 
गया | परन्तु शब्दों के निकालने का संशोधन अ्रस्वीकृत हो गया तो वेतन श्रौर 
मकान किराये की मात्रा के सम्बन्ध में संशोधन पेश किया जा सकता दै । यदि 
पहला संशोधन अपने मूल रूप में स्वीकृत हो गया तो यह स्पष्ट नहीं हो सकेगा 
कि वैतनिक रखने की अवस्था में उसका देतन कम रहे या अधिक । नियमा- 
नुसार जहाँ यह प्रतिबंध हो कि जिस क्रम से संशोधन ग्राते हैं, उसी क्रम से | 
उन्हें लिया जाय, वहाँ mera को यह कहने का अधिकार है कि संशोधन जेसे 
के तेसे पेश न किये जाये प्रत्युत ऊपर निर्देशानुसार क्रमशः पेश किये जाय । 
जहाँ यह प्रतिबंध न हो वहाँ कोनसा संशोधन पहले लिया जाय ओर वह भी 
| क्रिस प्रकार लिया जाय, यह वतलाने का अध्यक्ष को निःसंशय अधिकार है। 
| सभा में प्रस्तुत प्रश्न पर सर्वाङ्गीण चर्चा होने के वाद सभा का निर्णय हो, इस 
| दृष्टि से उसे संशोधनों का क्रम एवं स्वरूप निर्धारित करना पड़ता है । जिस 
| संशोधन के निय से वाद-विवाद सीमित होता हो, ऐसे सामान्य संशोधन को 
| प्रथम लेना उचित है | तथापि उस संशोधन को पहले न लेना चाहिए जिससे 
नाम-मात्र की चर्चा हो श्रोर ग्रनेक दृश्कोणों को लेकर होने वाली चर्चा za 
जाय | जहाँ आए हुए सब्र संशोधनों पर विचार एकदम किया जा सकता हो 
वहाँ किसी बात की अड़चन नहीं | पहले प्रत्येक संशोधन को ग्रोपचारिक रीति 
से उपस्थित करना चाहिए | सत्र संशोधनों के उपस्थित किये जा yaa के 
पश्चात्‌ मूल प्रश्‍न पर, तथा उन पर आए हुए सब संशोधना पर चर्चा हो। 


| 
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तथापि उन पर मत लेते समय समा के निर्णय का उल्लंघन न हो और सभा 
का सही-सद्दी मत स्पष्ट हो सके, इसी रीति से संशोधनों का क्रम निर्धारित 
करना उचित है | इस क्रम को निर्धारित करते समय किसी संशोधन पर क्रमशः 
प्रत्येक भाग पर मत लेने का उसे अधिकार है। मान लीजिये, उपयु क्त प्रस्ताव 
के ऊपर आने वाले सब संशोधनों पर एवं प्रस्तावों एक साथ विचार किया 
गया; एक ही समय वेतनिक हो या न हो, वेतन कितना हो, मकान का किराया 
कितना हो आदि के बारे में चर्चा हुई हो तो मत-ग्रहण के समय “और वैत- 
निक हो! इतने शब्द निकाल दिए जायैँ'--सशोधन के इतने ही भाग पर 
मत लिया जा सकता है | कहर का ग्रभिप्राय यह है कि अ्रध्यक्ष को जहाँ सम्भव 
हो वहाँ सँशोधनो का और मत-ग्रहण का क्रम निर्धारित करके सभा का सही- 
सही मत जानने का अधिकार है | 

संशोधन पर संशोधन--समा में प्रस्तुत प्रश्‍न पर जिस प्रकार संशोधन 
पेश किया जा सकता है, उसी प्रकार सभा के सामने नियमानुसार किसी भी 
आए हुए संशोधन पर दूसरा संशोधन पेश किया जा सक्ता है। संशोधन पर 
संशोधन पेश करना हो तो उसके लिए नोटिस की ग्रावश्यकता नहीं | तथापि 
किन्दी विधान-सभाओं के नियमों के अनुसार उसे पेश करते समय अध्यक्ष की 
अनुमति, आवश्यक है | ऐसा संशोधन अधिकार पूर्वक पेश नहीं किया जा 
सकता | संशोधन पर संशोधन पेश होने पर समा के सामने तीन प्रश्न उपस्थित 
होते हैं | मूल प्रश्न, उस पर आया हुआ संशोधन और संशोधन पर, या 
हुआ संशोधन | इस अवस्था में मूल प्रश्न थोड़ी देर के लिए एक ओर पड़ 
जाता है। संशोधन उस समय भर के लिए एक आकस्मिक प्रश्न ( Subst 
antive Proposition ) हो जाता है और उस दृष्टि से विचार-विनिमय 
के बाद मत ग्रहण होता है । wale पहले संशोधन पर आये हुए संशोधन पर 
मत-ग्रहण, उसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित संशोधन पर, फिर उसके स्वीकृत 
हो जाने पर संशोधित मूल प्रश्न पर, इस प्रकार का क्रम रहता है; और इस 
प्रकार क्रम के रखने से गड़बड़ी नहीं मचती । मत देते समय यह पता चलना 
चाहिए कि क्रिस पर मत देना है। इसी तरह क्रम भी ऐसा हो जाय जिससे 
सभा के मत का अतिक्रमण न हो सके | नहीं तो कभी-क्रभी सभा के वास्तविक 
बहुमत के विरुद्ध Aqa हो जाता है | सभा के सामने का प्रश्न, उस पर 
आये हुए संशोधन आदि से प्रश्न में गड़बड़ी उतन्त न हो, इसके लिए 
योग्य रीति से उनका वर्गीकरण करके मत ग्रहण करना चाहिए | 

जब संशोधन का रूप Pee शब्दों के संयुक्त करने अथवा निकालने का 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eas 


= 
>> 


rT 


| 
| 
| 
| 


.: ' :- >#रऋ़ः>छर>ह़छर्बऋडजडडछरखछ ऋकछ छऋछ ऋऋखफण एक णफ7!" a फर- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९६४ : सभा-शास्त्र 


ही हो, और इस संशोधन पर ही दूसरा संशोधन ग्राय तथा उसका वन्ध 
मुख्य प्रश्न के साथ हो, तो उस पर मत लेने में बाधा न होगी। संशोधन पर 
आए हुए संशोधन पर पहले मत लिये जाये, पीछे उसके परिणाम को ध्यान 
में रखकर, मुख्य संशोधन पर, ओर फिर उसके परिणाम की ध्यान म Ta- 
कर मुख्य प्रश्न पर मत लिए जायें | “संस्था के लिए एक अधिक कमचारी 
हो, वह वैतनिक हो, उसे वेतन ६०) रुपये AN १०) रुपए, मकान किराया 
मिले? यह हुआ मुख्य प्रश्न “कर्मचारी हो” इस शब्द HAM खाई शब्द 
निकाल दिए जायें ।” यह है संशोधन “ak उसे केवल उचित प्रवास-व्यय 
दिया जाय? वह है संशोधन पर संशोधन | ऐसी परिस्थिति मैं इस संशोधन पर 
जो संशोधन आया उस पर पहले मत लिया जाय | उसके स्वीकृत हो जाने पर 
पहले संशोधन का संशोधित रूप यों ददोगा,--“कर्मंचारी हो? इस शाब्द 
के ग्रागे के सारे शब्द निकाल दिये जाये ओर उनके स्थान पर AN उसे केवल 
उचित प्रवास-व्यय दिया जाय ये शब्द डाले जाये इस संशोधित संशोधन 
पर मत लिये जाय | इसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित प्रस्ताव का रू 
यों होगाः-““संस्था के लिए एक अधिक कर्मचारी हो ओर उसे 
केत्रल उचित प्रवास-खच दिया जाय |) wea मै इस संशोधित प्रस्ताव अथवा 
मुख्य प्रश्‍न पर मत लिये SĂ | परन्तु जब पहला संशोधन, सुख्य प्रश्न के 
अन्तगत किन्ही शब्दों के निकालने के सम्बन्ध मे हो, ओर इस संशोधन पर 
श्राया हुआ संशोधन मूल संशोधन में से किन्ही शब्दों को निकालने के सम्बन्ध 
हो, तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है | इस संशोधन पर आने वाले संशोधन 
का अर्थ यह होता है कि मूल प्रश्‍न तथा मूल संशोधन में से निकालने के लिए 
कहे गए शब्दों में से किन्ही शब्दों को उसी प्रकार रखा जाय | 
मान लीजिये, उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रथम संशोधन यो हैः-““कार्यवाहक 
हो इस शब्द के आगे और वह वैतनिक हो तथा उसे ६०) रुपये वेतन दिया 
जाय तथा १०) रुपये मकान का किराया दिया जाय” ये सत्र शब्द निकाल 
दिये जायँ”--इस संशोधन पर आया gA संशोधन इस प्रकार 2:— 
“संशोधन के “और उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय? ये शब्द निकाल दिए 
जाय”? संशोधन पर आने वाले इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि मूल प्रश्न 
Ha उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय? ये शब्द रहें और जिन शब्दों को 
संशोधन निकालना चाहता था, वे बने रहें | गड़बड़ी से बचने के लिए पहले 
संशोधन पर आए हुए संशोधन में जिन शब्दों को निकालने के लिए कहा 
गया दै वे बने रहें” इस प्रश्‍न पर मत लिया जाय | वे बने रहें ऐसा मत 
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आने पर “संशोधन के जिन सव शब्दों को निकालने के लिए कहा गया है वे 
वने रहें!-.इस दूसरे प्रश्न पर मत लेना चाहिए | वे बने रहें ऐसा मत आने 
पर मूल प्रश्न जेसा-का-तेसा वचा रहता दै, अतः उस पर मत लेना उचित 2 | 
वे शब्द न रहें! ऐसा मत आय तो उन सत्र शब्दों को निकालकर संशोधित 
प्रस्ताव पर मत लिया जाय | मान लीजिए “संशोधन पर ग्राए हुए संशोधन में 
जिन शब्दों को निकालने के लिए कहा गया है, वे उप्त प्रकार रहें?-मूल प्रश्न 
पर सभा का मत यह हुआ कि वे न रहें तो मूल संशोधन में से उन शब्दों 
को निकाल दिया जाता है और संशोधित प्रस्ताव पर मत लिया जाता है | 
उस अवस्था में संशोधन का रूप यों रहेगाः--“ग्रौर वह वैतनिक हो तथा 
उसे १०) रुपये मकान का किराया दिया जाय--ये शब्द निकाल दिए जाये?” 
तसश्चात्‌ “इस संशोधित संशोधन में सें जिन शब्दों को. निकालने के लिए 
1 गया है वे बने रहें! इस प्रश्‍न पर मत लिया जाय | वेशक न रहें ऐसा 
तिणय होने पर संशोधित संशोधन में से शब्दों को निकालकर मुख्य प्रश्न 
पर मत लिवा जाय। उसका रूप इस अवस्था में यों रहेगा:--““संस्था के 
लिए एक अधिक कर्मचारी हो और उसे ६०) रुपये वेतन दिया जाय”--इस 
प्रशन पर अंतिम मत ले लिए जाम | 
जव मूल संशोधन के ग्रन्तगत प्रश्न के अन्तभू त किन्ही शब्दों को निकाल- 
कर, उनके स्थान पर जो अन्य शब्द जोड़ने के लिए कहे गए हों, उनके 
बारे में संशोधन पेश किय्रा जा सकता है। तथापि जब संशोधन द्वारा निर्दिष्ट 
शब्द निक्राले जायें, ऐसा निणय सभा करेगी और संशोधन द्वारा निर्दिष्ट wee 
जोड़े जाये, ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जात्रगा, तभी उसमें परिबर्तन करने 
वाला संशोधन पेश किया जा सकता है। “शाब्दो को निकालकर उनके स्थान 
पर fra शब्दों को जोड़ा जाय? ऐसा संशोधन हो, और 
जोड़े जाने वाले शब्दों के बारे मे उस पर संशोधन आप तो “शब्दों 
को निक्राला जाय? एतद्विपयक भाग को पृथक्‌ करके प्रथमतः उस पर 
मत लेना चाहिए | उसके पश्चात्‌ उस भाग पर विचार क्रिया जाय जिसमें 
उन शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर अन्य शब्द डालने के लिए कहा 
गया हो | उस माग पर राने वाले संशोधन पर विचार करके उसका निरय 
क्रिया जाय | इस बिल पर श्रव विचार किया जाय ९? यह प्रश्‍न है। “अब? 
यह वाक्य निक्राल दिया जाय तथा 'छे महीने वाद? ये शब्द डाले जाये ” यहद 
संशोधन 2 | इस संशोधन पर “ संशोधनंगत “छु महीने बाद' शब्दों के स्थान 
पर “एक महीने वाद Ag वाक्य रखा जाय ? यइ संशोधन है| इस परिस्थिति 
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में ¦ संशोधन में से निकालने के लिए कहे गए शब्द बने रहें ' इस पहले प्रश्न 
पर्‌ मत लिया जाय | विरोधी मत आने पर छु; महीने बाद! ये शब्द डाले 
जायँ-इस प्रश्न पर मत लिया जाय और उसके अ्रस्वीकृत हो जाने पर 
“यह बिल -छः महीने वाद विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय! इस संशोधित प्रश्न पर 
मत लिया जाय | ` छुः महीने बाद” यह वाक्य संशोधन में रहे-यह प्रश्न 
अमान्य हो जाय और वाक्य न रखा जाय, यही मत हो तो संशोधन में “एक 
सहीने बाद! ये शब्द डाले जाय-इस प्रश्न पर मत लिया जाय | यदि वह 
अध्वीकृत हो जाय तो संशोधित संशोधन पर मत लिया जाय अर्थात्‌ “संशोधन 
में सुझाए गए शब्द “एक महीने बाद! जोड़ा जाय--इस प्रश्न पर मत 
लिया जाय | उसके स्वीकृत हो जाने पर निम्न प्रकार से संशोधित मुख्य प्रश्न 
पर मत लिया जाय :--“यह बिल एक मास वाद विचारार्थ प्रस्तुत किया 
जाय |” 

संशोधन पर संशोधन आने से अनेक बार गड़बड़ी हो जाती है। उससे 
बचने के लिए अध्यक्ष को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिएँ | पहला संशोधन 
जहाँ आवश्यक प्रतीत हो वहाँ विभक्त करके उस पर विचार किया जाय तथा 
मत लेने चाहिएँ | संशोधन पर संशोधन आने से पहला संशोधन तत्काल- 
श्रायातिक-प्रश्न aaa प्रस्ताव ( Substantive Proposition ) वन 
जाता है | यह ध्यान में रखकर तत्सम्बन्धी सारे नियम उस पर लागू करे | 
संशोधन पर जिस प्रकार संशोधन पेश किया जाता 2, उसी प्रकार उक्त संशो- 
धन पर भी संशोधन पेश किया जा सकता है ओर इसी प्रकार से इस शृङ्खला 
को लम्ब्रा खींचा जा सकता है। उस परिस्थिति में पहले वाला संशोधन अगले 
संशोधन की दृष्टि में तत्काल श्रापातिक-संशोधन अथवा आपातिक प्रश्न बन 
जाता है | तथापि इच्छानुसार ढील देने से सभा की कारबाई में जटिलता पैदा 
होती 2 | 

अनेक विधान-सभाओं के नियमानुसार संशोधन पर संशोधन तो पेश किया 
जा सकता है, किन्तु उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता | संशोधन पर संशोधन, 
अध्यक्ष की अनुमति द्वारा ही उपस्थित किये जाने का प्रतिबन्ध रहे तो 
अनुपयुक्त होगा | जहाँ इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं वहाँ संशोधन पर एक 
अवान्तर संशोधन उपस्थित करने की सुविधा दी जाय | जहाँ नोटिस का सवाल 
नहीं, वहाँ संशोधन पर संशोधन और उस संशोधन पर अवान्तर संशोधन 
उपस्थित करने के झगड़े में पड़ने की ्रपेक्षा, नवीन एवं स्त्रतन्त्र संशोधन पेश 
करना उचित है | erg को चाहिए कि वह जहाँ ठीक SR वहाँ इस प्रकार 
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की अनुमति दे | आए हुए संशोधन या संशोधन पर संशोधन लिखित a । 
औपचारिक पुस्तक अथवा संशोधन को छोड़कर अन्य सब संशोधन लिखित 
रूप में होने चाहिएँ | संशोधन अथवा उस पर आने वाले संशोधन के स्वीकृत 
होने पर प्रश्न का रूर क्या हो जायगा, यह लिखकर देखना ठीक रहता है। 
इस प्रकार सभा के सामने निश्चित रूप में क्या है, इसका पता चलता है और 
उस इष्टि से अध्यक्ष के लिए सभा की स्त्रीकृति को ध्यान में रखकर उचित माग- 
दशन करना सम्भव है । अनेक संशोधन आते हैं तथा उन पर अनेक अवान्तर 
संशोधन आते हैं | उन सत्रका अर्थ समझकर उनका नियन्त्रण करना आव- 
श्यक्र है। किसी Peat संशोधन पर ऐसा भी संशोधन आता है जिसकी माँग यह 
होती है कि. संशोधवगत सारे शब्दों को निकाल दिया जाय.। वस्तुतः यह 
नियमानुकूल नहीं है तथा उसे पेश किंया जाता है और उस पर वाद-विवाद 
भी होता है। अनेक वार संशोधनों पर केवल हड़बड़ाहट के कारण ही चर्चा 
होती है | उनका निश्चित रूप क्या है, यह तभी विदित होता है, जब कि उनके 
्तरीकृत हो जाने पर मूल संरोधन का रूप क्या होगा, यह लिख लिया जाता है। 
लिखने से ही मत का योग्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है | गड़बड़ी से बचने 
के लिए विकल्पयुक्त संशोधन नियम-विरुद्ध करार देना अनुचित नहीं। जैसे-' ओर 
उसका वेतन साठ रुपये या पचास रुपये हो”--यह संरोधन गलत है | संशोधन 
पेश करने वाला चाहे तो तीन संशोधन पेश कर सकता है | नियमानुसार यदि 
यह सम्भव न हो तो बह अन्व लोगों की ओर से पेश करवा सकता है। परन्तु 
तीन या दो विकल्पों को मिलाकर एक संशोधन पेश न किया जाय | इस प्रकार 
का संशोधन विधान-सभा में मी aaa माना गया है। 

किस अवस्था में तथा किस स्वरूप में संशोधन उचित साबित होता है 
इसके सम्बन्ध में भी विधान-सभाओं में नियम और रिवाज प्रचलित हैं। 
प्रत्येक अवस्था में क्रिस प्रकार के संशोधन ग्रा सकते हैं यह निश्चित किया 
हुआ रहता है | उसी प्रकार उन्हें पेश भी करना पड़ता है | इसी प्रकार किस 
अवस्था में किस प्रकार की चर्चा होती है यह भी निश्चित है। “बिल पर 
विचार किया जाय’ जब ऐसा प्रश्न हो तत्र बिल के साधारण तत्व पर चर्चा 
उपयुक्त होती है | जब धाराओं पर चर्चा हो तत्र केवल उनके विषयों पर ही 
विचार करना उपयुक्त है । “बिल पर विचार किया जाय'--इस प्रश्न के समय 
व लोकमत जानने के लिए प्रचारित किया जाय! (Motion for Circulat- 
ion) अथवा “प्रवर समिति के पास विचारार्थ भेजा जाय!--([र२४(७७॥८७ 
to Select Committee) इत्यादि संशोधन उपयुक्त सिद्ध होते हैं। उसी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


Mt i oO ञ्चा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८ = - ` सभा-शास्त्र ` 


प्रकार 'प्रवर-समिति द्वारा संशोधित विल पर विचार किया जाय'--इस प्रश्न 
के प्रस्तुत होने पर पुनः उसे 'प्रवर-समिति के पास भजा जाय! अथवा “पुनः 
प्रचारित (Re-circulated) किया जाय--एस संशोधन पेश किये जा 
सकते हैं | तीसरी पदत के समव भी मूलगामी, अथवा विपय से सम्बन्ध स्तन 
वाले आशय अथवा नीति बदलने वाले संशोधन ग्रनुचित || क्याकि व सत्र 


धाराग्रों के क्रम से होने वाली चर्चा क समव लाए, जाने चाहिएँ | इसी प्रकार 
तीसरी पढत के समय विस्तारयुक् चर्चा भा AJIAN सिद्ध होती है। धाराओं 


की क्रम से चचा हो चुकती है आर विल क बार म एक faqa H ले लिया 
जाता है। उसमें THA अथात्‌ लिये गए निशुय का कानुनी स्वरूप देने की 
से केवल आनपंगिक ग्रथवा शाब्दक संशाधन हा सुझाए जा सकत हू | इस 


रिस्थिति मै जो बिल निर्मित होता है उसकी साधारण समालोचना उपयुक्त 
सिद्ध होती है | तीसरी पढ़त बाले प्रस्ताव पर प्रवर-समिति का संशोधन ग्रप्रस्ठुत 
सिद्ध होता दै 
संस्था के नियमों के अनुसार कुछ विषय उसके अधिकार से बाहर के होते 
हैं। उन पर न तो प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं, न आए हुए प्रस्त वो 
मत-ग्रहरार्थ संशोधन उपस्थित किया जा सकता है | संयुक्त-राज्य-पद्धति में 
एक मध्यवती विधान-सभा रहती है तथा प्रत्येक घटक राज्य में अथवा भाग में 
aia विधान-सभा रहती है। दोनों का काय-क्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित किया 
"हुआ रहता है | Fe: कुछ विप्रय प्रत्येक की दृष्टि से अधिकार के बाहर रहते 
हैं। अधिकार-क्षेत्र से बाहर की aa बिल अथवा प्रस्ताव द्वारा विचारार्थ नहं 
ली जा सकतीं | कोई संशोधन भी पेश करके उसे विचारार्थ सभा के सामने नहीं 
रखा जा सकता | संयुक्त (Federal) विषयों का विचार मध्यवर्ती विधान- 
सभा से ही किया जाना चाहिए | स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की श्रेणी में आने 
वाले विषयों का विचार, उन्हीं संस्थाओं को करमा चाहिए। केवल लोकमत 
प्रदर्शन करने के लिए किसी भी सार्वजनिक विषय पर विचार करना और बात 
है तथा उस बात को अपने अधिकार-क्षेत्र का विषय समझकर उस पर विचार 
करना और बात दै | अधिकार-क्षेत्र-वर्ती विषय संशोधन द्वारा उपस्थित किया 
जाय तो भी ठीक है | अ्रधिकार-क्षेत्र से बाहर का विषय हो तत्र प्रस्ताव अथवा 
संशोधन द्वारा उसे उपस्थित नहीं किया जा सकता | 
जट पर होने वाली चर्चा के समय संशोधनों के बारे में अध्यक्ष को 
विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है | विधान-सभाओं के नियम एवं संकेत निर्धा- 
रित किये हुए रहते दै | स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में नियमों एवं संकेतों के 
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रहस्य को भली-भाँ ति जानकर काम किया जाना चाहिए | जिन लोगों ने बजट 
तैयार किया है, उसे पास कराने तथा अमल में लाने का उत्तरदायित्व भी 
उन्हीं पर रहता है | उनकी योजना-काय-क्रम, व्यय करने का समय एवं उसका 
क्रम, आय की योजना एवं उसके आने का क्रम इत्यादि सब बातें ध्यान में 
रखकर निश्चित की जाती हैं | उसमें मनमाना परिवतन करके व्यर्थ में ही 
उलझन पैदा नहीं करनी चाहिए। जिन्हें बजट अमल में लाना है, क्रियान्वित 
करना हैं उन्हें निश्चित रूप से कुछ कहने का अधिकार पहले होना चाहिए | 
जर पेश कर चुकने के वाद निर्धारत समय तक उस पर साधारण चर्चा हो 
TILA, खच के मदों का क्रमानुसार अथवा खातेवार बिचार हो । इस समय 
बजट के श्रन्तयंत जो मांगे हों उन पर क्रमातुसार एक-एक पर विचार किया 
जाय ओर आने वाले सशोघनों पर भी विचार किया जाना चाहिए | उस खाते 
पर अविश्वास प्रदर्शित करना दो, उसकी सारी नीति पसन्द न हो तो खाते की 
माँग पर कटीती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना उचित 2 | HYR माँग की रकम एक 
रुपया हो? (Be redused to Re 1/-) | इस प्रकार का संशोधन पेश 
करना चाहिए | माँग यदि अधिक हो, उसमें मितव्यय करवाने का उद्देश्य हो 
तो जितनी रकम मिंतब्यय करके बनाए रखनी हो वह रकम संशोधन में सूचत 
करानी चाहिए | “ग्रमुक माँग इतने रुपयों की हो! (Be redused to) | 
क्रिस उद्देश्य से वह संशोधन पेश किया जा रहा है, वह कारण भी यि 
संशोधन के सामने लिख दिया जाय तो ठीक रहता है। जैसे; '्मुक माँग मे 
एक रूपया कम क्रिया जाय! (मजदूरों के वेतन-विषयक योजना-सम्प्र 
शिकायत) | बजट में जो माँग हो, उसकी अपेक्षा अधिक रकम के लिए संशो 
धन विधान-सभा मै नहीं लाया जा सकता | इसका कारण यह है कि ज्यादा Ga 
की माँग करने पर Bla भी अधिक दिखानी पड़ती है, अथवा AAA मितब्य- 
यता करनी पड़ती है अर्थात्‌ बजट की सारी योजना fins जाती है। अतः 
[ग निश्चित करने का या माँग न बढाई जाये, यह कहने का अधिकार 
सरकार को है | ओर नियमानुसार माँग को बढ़ाया भी नहीं जा सकता । उसी 
प्रकार विधान-सभा के नियमों के अनुसार सरकार की आय प्रतिशत करने की 
जो योजना बजट में रहती है, उसमें कर-बृद्धि करने का अथवा नवीन कर 
सुझाने का संशोधन पेश नहीं किया जा सकता | उस जगह सरकार को आय- 
प्राप्ति के मद तथा करों के दर स्थिर करने का अधिकार है ओर उसमें वृद्ध न 
की जाय, ऐसा कहने का हक दै; यही नियम भी दै। यदि ऐसा न दो तो आय- 
विषयक निर्धारित योजना Forget हो जाती दै । कारोबार पूरा करने की जिम्मे- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०० सभा-शास्त्र 


दारी बाकी रहती है | अतः माँग बढ़ाई न जाय और आय में नवीन विषयों 
की वृद्धि अथवा Beale न की जाय, यह नियम उस स्थान पर सबंथा उचित 
प्रतीत होता दै | अन्य संघ्याओं के बजट के बारे में यह संकेत (प्रचलन) इसी 
रूप में बना रहे ऐसा कोई नहीं कहेगा | तथापि इस संकेत के भीतर के तथ्य 
को तारतम्य से स्वीकार कर लिया जाय तो चर्चा को उचित शिक्षा प्राप्त होगी 
ओर संस्था के कार्य की ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी । ॥ 
स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं के मौजूदा निम में किसी प्रकार का परिवतन 
त करते हुए. भी यह किया जा सकता दै । वहाँ बजट के विषयों को उचित रीति 
मै लाने; एकत्र करने व प्रथ करने का अधिकार eg को है| इसके ग्रति- 
रिक्त सभा चाहे तो विशिष्ट पद्धति से चर्चा करने और संशोधन उपस्थित करने 
के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत करके चर्चा को Bele दिशा प्राप्त करा सकती है | 
उपयुक्त रीति से प्रथम भाँगों पर संशोधन मॉगकर उनके परिणाम तथा निर्णयों 
को ध्यान में रखा जाय, फिर आय के विषयों के बारे में आवश्यक प्रतीत होने 
बाले संशोधनों पर बिचार हो तथा उनका निर्णय किया जाय | इससे चर्चा में 
'सुलभता रहती दै ओर निर्णय भी शीघ्र होते हैं। अमुक माँग मै ग्रमुक रकम 
बढ़ाई जाय ओर अमुक में से कम की जाय आदि संशोधन उपयुक्त नहीं हैं । 
उससे गड़त्रड़ी मचती है ओर उस पर अनेक संशोधन आया करते हैं। माँगों 
पर अर्थात्‌ व्यय पर पहले विचार किया जाना चाहिए | उसके सम्बन्ध में सभा 
का निणंय हो जाने से सभा पर उतनी रकम प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व 
श्र जाता है । उसके बारे में कल्पना भी स्पष्ट हो जाती है। इससे आमदनी के 
` बारे में की जाने वाली चच अधिक satay होती 2) इस अवस्था 
मै अधिक समझदारी और सुलह-समभौते से परिणामों पर पहुँचा जाता हे। 
` हस पद्धति से यदि सभा का कार्य किया जाय तो बजट नियमानुसार ठीक समय 
RAT हौ सकता हैँ, चचा भी ठीक तरह से होती है और संशोधनं भी 
ठीक ही पेश किये जाते हैं | 
सभा के सामने प्रश्‍न के आने पर तत्सम्बन्धी चर्चा को अनेक रूप दिये 
जा सकते ट | सभा स्थगित करने, चर्चा को स्थगित करने तथा वैकल्पिक संशो- 
धन इत्यादि मै से किसी को उपस्थित करके, प्रश्‍न पर होने वाले बाद-विवाद 
को SAQA किया जा सकता दै । उसी प्रकार सभा के सामने जो प्रश्न प्रस्तुत 
हैं उसके सम्बन्ध में विधायक, व्यापक एवं व्यवहार्य संशोधनों को लाकर, उस 
प्रश्न को सवसम्भति से स्वीकृत कराने का भी प्रयत्न किया जाता है। संशोधन पेश 
करने का हक प्रत्येक सभासद्‌ को दै । कुछ संस्थाओं का यह भी नियम होता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRR CR IRB TN re 


re by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभा-नियमन एवं संचालन 


a 


८१ 
है कि एक सभासद्‌ सिफ एक ही संशोधन पेश करे और एक ही का अनुमोदन 
करे | जहाँ आए, हुए संशोधनों पर एक ही समय में विचार किया जा सकता है, 
वहाँ उपयु क्त नियम ठीक रहता है | पर जहाँ क्रमानुसार संशोधनों पर विचार 
क्रिया जाता है वहाँ यह नियम टीक नहीं रहता | नमक-कर पर सरकारी योजना 
में प्रति मन एक रुपया है;! इस पर प्रति मन २० १) रहे, या प्रति 
मन ARE आने रहे,” अथवा “प्रति मन आठ आने रहे? इत्यादि सारे 
संशोधन एक ही व्यक्ति उपस्थित कर azar है । पहले संशोधन के अमान्य हो 
जाने पर वह दूसरा उपस्थित कर सकता है। इस प्रकार वह करता चला जायगा 
श्रौर यह अनुचित नहीं है ।' यहाँ एक ही विषय पर एक ही सभासद अनेक 

याय--विकल्प ग्रथात्‌ VIRTUE संशोधनों के द्वारा अपना मत प्रकट कर 
सकता दै। इस प्रकार अधिक-सें-अधिक सभासदों की सम्मतियाँ प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया जा सकता दै । निश्चित मत का रहना ठीक है, किन्तु उसके 
साथ ही यह भी ध्यान में रखना उचित है कि सभा का कार्य मतों का समन्वय 
करना हैं | अतः हर एक को विकल्प अर्थात्‌ संशोधन प्रकट करने का अधिकार 
रहना चाहिए | पर यदि इस विवाद में ग्र्वाल्लनीय प्रकरण उत्पन्न होता हो तो 
विंकल्पयुक्त संशोधन को अनुपयुक्त करार देना अनुचित न होगा | प्रसंगानुसार 
एक सदस्य को एक से अधिक संशोधन उपस्थित करना बुरा नहीं है; पर 
mone नियम तथा परम्परा का स्थान न ले लें, यह ध्यान में रहे। 
समा के सामने प्रश्न आने के काल से उस पर मत लेने के ys तंक संशोधन 
पेश किये जा सकते है | प्रश्न पर मत लेना आरम्भ होने पर संशोधन उपस्थित 
करने का अधिकार समाप्त हो जाता है | 
भाषण समाप्त हो गए हों ग्रथवा चर्चा को बन्द करना सभा ने स्वीकृत 
किया हो तो उसके पश्चात्‌ प्रश्‍न पर मत लिया जाय | चर्चा समाप्त होने.के पश्चात्‌ 
प्रस्तावक उत्तर देता है | WA को उचित प्रतीत हो तो वह विचार gaz 
करता है | जहाँ वह केवल नियन्त्रक के रूप में ही काम करता है वहाँ उसका 
विवादास्पद वित्रय पर न बोलना ही उचित है | अध्यक्ष भाषण समाप्त होते ही 
प्रश्न पर मत ले | गड़बड़ी से बचने के लिए जिस प्रश्न पर मत लिया जाने 
वाला हो उसे वह पढ़कर सुनाये | प्रश्‍न पर मत लेते समय उसे क्रम निधीरित 
कर्‌ देना उचित है | जिस एक प्रश्‍न के उपर अथवा एक ही भाग पर अनेक 
संशोधन पेश किये गए हों, तो जो संशोधन संलग्न कराने के लिए पेश किया गया 
हो अथवा चर्चा के झुकाव को दृष्टि मै रखते हुए जिस पर बहुमत मिलने की 
ahs सम्भावना प्रतीत हो, उस पर पहले मत लिये जीये | उसके स्वीकृत हो 


A 
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जाने पर अन्य अनेक संशोधनों पर मत लेने की ्रावश्यकता नहीं रह जाती | 
सभा का समय बचता है | यदि एक संशोधन में शब्दों को निकालने के लिए 
कहा गया हो और दूसरे में शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर नये शब्द 
डालने के लिए कहा गया हो, तो इनमें से दूसरे पर पहले मत लेने चाहिएँ | 
कर्ज की अदायगी कत्र की जाय और कर में बढ़ती कितनी की जाय, या इसी 
प्रकार के प्रश्नों पर अनेक संशोधन हों, तो अधिक समय लगाने वाले और कम 
द्र रखने वाले संशोधन पर पहले मत लिये जाये | कारण, इसका स्वीकृत 
होना अधिक सम्भव है | कज्ञ की श्रदायगी दस वर्यों में को जाय” इस प्रस्ताव 


उसके स्वीकृत पर “१५ वर्षों में की जाय? वाले संशोधन पर - और इसके भी 
ग्रस्वीकृत हो जाने के बाद “१२ वर्षों में की जाय? वाले संशोधन पर मत लिये 
जायें । कर-वृद्धि के प्रश्न पर दर कम करने के विषय में अनेक संशोधन आए 
हों तो जिसकी दर सबसे कम हो उस पर पहले मत लिये जायें | उसके अस्वीकृत 
होने पर शेष सारे संशोधन रह जते हैं | लेकिन उससे ज्यादा दर वाले संशो- 


जहाँ अनेक संशोधन हौं ओर भिन्न-भिन्न कालों का निर्देश हो, वहाँ अधिक 
काल-दर्शक संशोधन पर पहले मत लिये SX | उसके स्वीकृत हो जाने पर 
बाकी सत्र पीछे रह जाते हैं | उसके सब. स्वीकृत हो जाने पर काल-दर्शक संशो- 
घन पर मत लिया जाय और उसके भी श्रस्वीकृत हो जाने पर उससे कम 
काल-दर्शंक संशोधन पर मत लेना चाहिए | 

. स्वीकृत संशोधन का मूल प्रश्‍न पर प्रभाव पड़ता दे, ग्रत: . संशोधन द्वारा 
संशोधित प्रस्ताव पर मत लेने चाहिएँ | उस पर मत लेने से पहले स्वीकृत 
संशोधन के अनुसार प्रस्ताव में परिवतेन करके, उसको उस रूप में पढ़कर 
सुनाया जाय ऐसा करने से मत देने मै आसानी होती है । किस पर मत देना 
है यह साफ हो जाता दै । केवल संशोधन के स्वीकृत हो जाने से सभा का 
निर्णय हो गया-ऐसा नहीं समझना चाहिए | संशोधन से सारा प्रस्ताव ही 
बदल गया हो तो भी मतेक्य हो जाने पर पुनः उस संशोधन को मूल प्रस्ताव 
(Substantive Proposition) मानकर, उस पर मत लेना चाहिए | उस 
पर जो मत दो उसी को सभा का वैधानिक निर्णय मानना उचित 2 | मान 
लीजिए कि विवाद को स्थगित करने के प्रस्ताव पर कई बार समय निर्देश-सम्बन्धी 
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संशोधन ग्राए और एक पर विचार करना स्वीकार कर लिया गया तो भी उसे 
पुनः मूल प्रस्ताव के रूप में मत ग्रहण के लिए उपस्थित करना चाहिए | उसके 
ग्रस्वीक्कत हो जाने पर अन्तिम रूप से यह निर्णय मान लेना चाहिए कि सभा 
को विवाद स्थगित करना स्वीकृत नहीं दै । विचारणीय संशोधन को असली 
प्रस्ताव में समाविश किया जाय, मूल प्रस्ताव मानकर पुनः उस पर मत-विभाजन 
हो और पूरी तरह विचार हो ले, तव सभा अपना मत स्थिर करने का 
अवसर प्राप्त करती है। बहुत बार दाँव-पेच की दृष्टि से संशोधन मान्य कर 
लिया जाता दै और वह जब असली प्रस्ताव मै समाविष्ट होकर आता है, तब 
वह ग्रमान्य हो जाता है अथवा मूल-प्रस्ताव बनकर Ald के बाद उसे AAA 
कर दिया जाता है | उस परिस्थिति में सारी चर्चा व्यथ हो जाती है । फिर भी 
चूंकि वह विचार करने के पश्चात्‌ लिया गया सभा का निर्णय होता है अतः 
उसे सही रूप में मानना ही चाहिए | 

प्रश्न पर मत लेते समय अध्यक्ष को इस वात की सावधानी रखनी चाहिए 
कि सभा का यथार्थ मत ही प्रकट हो | उसी दृष्टि से उसे मत ग्रहण का क्रम 
निर्धारित करना उचित है। केवल इसलिए कि अनेक बार मत लेने पड़ेंगे 
चुनाव करके ऐसा क्रम न रखे जिससे सभासदों के सन में सन्देह पैदा हो जाय। 
प्रश्न के अन्तगत प्रतिपाद्य वस्तु के अथवा भागों के क्रम को ध्यान में रखकर 
ही उस पर आने वाले संशोधनों पर मत लेना चाहिए | इसमें कभी तो काल-क्रम 


-से उन पर मत लिया जाय तो कभी एक के विरुद्ध दूसरे पर मत-ग्रहण हो | पर 


किस वात पर मत लिया जा रहा है, ओर उसका मूल प्रश्न पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा, यह सभा के सामने अध्यक्ष को साफ कर देना चाहिए | यह ठीक है कि 
सभासदों को सदा खोकरन्ना रहना चाहिए तथापि अ्रध्यच्च का कतब्य है कि 


- उचित साग-दशन FL | सभा क नियसा का Ot सभा के संचालन का ज्ञान 


सभासदों को भी होना चाहिए | किन संशोधनों का समर्थन तथा किसका निषेध 
करना चाहिए यह उस सम्मति के आधार पर निर्धारित करे जो उसकी मूल प्रश्न 
के सम्बन्ध में है। सभा की कारवाई ओर समभा-तंत्र का ज्ञान वाद-विवाद में 
सफलता का एक बड़ा साधन है | यदि बहु संख्यको को समा के तंत्र का यथार्थ 
ज्ञान न रहे तो AA मत वाले सभा को जीत लेते हैं; उनकी राय के अनुसार ही 
निर्णय हो जाता है। अनेक बार योग्य दाँव-पेंचों का आसरा लेकर अल्प मत 
वाले अधिक मात्रा में होने वाले ग्रनर्थ को टाल सकते हैं; बहु सत के सास 
को सीमित कर सकते हैं। सभा के नियमों के कारण ACLU बहु-संख्यकों 
से बराबरी का मोचा ले सकते हैं; समय को लंग्रा खींच सकते हैं, बिष्न ओर 
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Sami पैदा कर सकते हैं और इस सामर्थ्य के बल पर सुलह समभौते का 
निर्णय करवा सकते हैं | प्रजातंत्र का ्रर्थ यह है कि जो भी निर्णय हो वह 
विचार-विनिमय, आदान-प्रदान एवं समन्वय द्वारा हो | यदि निर्णय केवल इसी 
लिए हो कि उसे बहुमत प्राप्त है तो वह तानाशाही हो जायगी । एक के स्थान 
पर अनेकों की संगठित तथा दलबन्दी युक्त तानाशाही होगी ओर इसी कारण 
बहू अधिक भयंकर हो जायगी | अल्प मत वालों को भी सभा का अर्थ विचार- 
विनिमय ही लेना चाहिए ओर इसी दृष्टि से व्यवह्र करना ठीक है। वे अधिक 
आग्रहशील हों वे यह भी जिद न करें कि खायँगे तो घी से ही, नहीं तो उपवास 
करेंगे | सभा में जहाँ Awa प्राप्त करके काम करना है वहाँ सुलह-समझोते को 
प्रधानता तो. मिलती ही है। सभा की सफलता भी उसी पर अवलंबित 
रहती है। 

उपयु क्त दृष्टि से सभासदों को मत देना चाहिए | यदि ऐसा न हो तो ऐसे 
परिणाम होते हैं जिनसे भारी अन्याय और ग्रन्थ हो सकता 2 | मौका देख- 
कर, विरोध को भुला देना पड़ता है तथा अन्य पक्ष वालों से मत-दान के कार्य 
में सहयोग करना पड़ता है | यथार्थ मत-प्रदर्शन के लिए यदि सहयोग न किया 
जाय तथा उचित क्रम से प्रश्‍न को सभा के सामने उपस्थित करके उस पर मत 
न लिया जाय तो कैसी ग्रनपेक्षित परिस्थिति निर्माण हो जाती है, इसका एक 
सुन्दर उदाहरण रोमन सीनेट में एक बार घटित हुआ था | एक रोमन-अधिकारी 


डॉक्टर ग्रात्म-हत्वा करके मरा या उसे उसके उस नोकर ने, जो गुलाम नहीं 
था, मार डाला | नौकर ने मारा तो वह डॉक्टर के कहने पर या खुन करने के 


इरादे से मारा ? ऐसे प्रश्न सीनेट के सामने आए | क ने प्रस्ताव पेश किया 
कि जो स्वतंत्र हो गए हैं (अर्थात्‌ गुलामी से जिन्हे मुक्त कर दिया गया है) 
उन्हें किसी प्रकार की सजा न दी जाय | दूसरे ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें देशः 
निकाला दिया जाय | तीसरे ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें मौत की सजा दी जाय॑। 
इन तीन मतों के तीन स्वतंत्र समूह बन गए | अब सवाल यह पैदा हआ कि ये 
तीनों अलग-अलग मत दें या इनमें से दो समृहों को तीसरे के विरुद्ध, एक समूह 
बनाने का अधिकार दिया जाय | तय हुआ कि अलग-अलग ही मत दें | ऐसा 
करते समय जत यह मालूम पड़ा कि सजा को रद करवाने वाला समृह विजयी 
हो जायगा ओर खूनी व्यक्ति छूट जायगा, तत्र मौत की सजा दिलाने वाला 
समूह देश-निक्राज़ा दिलवाने वाले समूह में जाकर बैठ गया । उसने अपने 
अस्तित्व को तिलांजलि देकर खूनी व्यक्ति के बेदाग छूट जाने की आपत्ति टाल 
दी aera यदि तीसरा समृद्द स्वतन्त्र ही रहता और ग्रपना अलग मत देता 
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तो खूनी व्यक्ति यों ही छूट जाता । इसके साथ-द्दी-साथ सभा के सामने प्रश्न 
को उपस्थित करने की रीति भी अनुपयोगी थी | एक समय में एक से अधिक 
प्रश्न मत-ग्रहणार्थ सभा के सामने नहीं रहने चाहिएँ | एक समय में मत-ग्रहण के 
लिए एक ही प्रश्न होना चाहिए और उस पर सभा का मत लिया जाय | प्रत्येक 
प्रश्न का, उसके मान्य अथवा ्रमान्य होने पर निर्णय किया जाय तभी बहुमत 
स्पष्ट होता है । बहुमत प्राप्त करने के लिए तथा बहुमत के स्पष्ट होने के लिए 
अनेक विरोधी समूहों का एक साथ आना आवश्यक है। संशोघन ही एक मार्ग 
है जो अनेक समूहों में समन्वय कराकर उन्हें एकत्र करता है; और संशोधन का 
उद्देश्य भी यही है कि वह विरोधी तथा तटस्थ लोगों के मूल प्रश्नों में परिवर्तन 
करके उनको उनकी ओर ले जाय | समा का निर्णय बहुमत का निर्णय होना 
चाहिए और यह तभी सम्भव है जब एक समय में केवल एक ही प्रश्न पर मत 
लिये जायें | 
मत-प्रहणः-जिस प्रश्न पर मत लेने हों अध्यक्षु उसे पढ़कर सुनाय, 

ओर लोगों से हाथ ऊपर करने के लिए कहे | फिर विरोध करने वालों से भी 
हाथ उठवाने चाहिएँ | इस प्रकार अनुमान हो जाता है। बहुमत यदि पन्न में 

हो तो प्रस्ताव पास और विरोध में हो तो ग्रस्वीकृत होने की घोषणा अध्यक्ष 

कर दे | बिधान-समा में अध्यक्ष प्रश्न के पन्च में रहने वालों से (हाँ? (Ayes) 

कहने के लिए Feat है तथा विरुद्ध रहने वालों से “नही? (Noes) कहने के 

लिए | और Bast का अनुमान करके “हाँ के पक्ष में निणय' (Ayes have 
it) अथवा “नहीं के पन्च में निर्णय! (Noes have it) at घोषित करता है।. 
जिस समय अध्यक्ष हाँ? के पक्ष में निशय की घोषणा करे, उस समय जिन्हें वह 
स्वीकृत नहीं होता उन्हें ‘ad? कहकर चिल्लाना चाहिए | कोई न चिल्लाए तो 
पुनः “हाँ के पन्च मै ety कहकर वह अन्तिम निर्णय है, ऐसा घोषित करता 
है | चिल्लाने पर पुनः “हाँ के पक्ष में निशंय'--ऐसा कहता है । फिर यदि 
“नहीं के पक्ष में निर्णय” कहकर उसे नामंजूर करने वाले चिल्लामँ तो वह 
“विभाजन की घोषणा (Division) करता है। उसी क्रम से पहले यदि ae 
“नहीं के पक्ष में निशंय? ऐसा घोषित करे, तो उसे नामंजूर करने वालों को 
हाँ के पक्त में निर्णयः कहकर चिल्लाना चाहिए । न चिल्लायँँ तो पुनः, 
अध्यक्ष ‘adi के पक्ष में निर्णय” कहेगा और निर्णय पक्का कर देगा | चिल्लाने 
पर फिर “नहीं के पक्ष मे निर्णय? ऐसा कहेगा और फिर उसे नामंजूर करने 
वालो को (मत-विभाजन) कहकर साँग करनी चाहिए | यह माँग तभी करनी 
चाहिए अब निर्णय घोषित हो । क्रिम्हीं जगहों पर यह माँग एक सभासद्‌ भी 
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कर सकता 2 | किन्ही जगहों पर माँग करने वालों की एक खास संख्या आव 
श्यक होती है। नियम के waa में विभाजन की माँग स्वीकृत करनी चाहिए 
जब कम-सें-कम तीन समासदाँ ने इसकी माँग की हो। विभाजन! का ग्रथ 
होता है कि अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया है वह मंजूर नहीं है तथा उसके 
विरुद्ध आम समा से राय माँगी गई है। “विभाजन' का श्रथ यह है कि प्रप्येक 
सभासद्‌ का मत अधिक सावधानी से लिया जाय फिर उसका fra घोषित 
किया जाय | अध्यक्ष, लोगों की आवाज्ञ तथा हाथों की गणना के आधार पर 
जो निर्णय देता है, कभी-कभी उसके गलत सावित होने की सम्भावना रहती 
है, विभाजन से यह सम्भावना दूर हो जाती है | 
किन्ही संस्थाओं के नियमों के अनुसार अध्यक्ष गुप्त मतदान-पद्धति 
(Ballot) द्वारा सभासदों का मत जान सकता है। इसके अतिरिक्त गुप्त 
मत-दान के लिए समा में प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, वह यदि स्वीकृत हो 
जाव तो फिर मत-प्रहण उसी प्रकार होना चाहिए । गुप्त मत-दान-पद्धति में 
प्रत्येक सभासद्‌ को मत-पत्रिका दी जाती है। उस मत-पत्रिका में दो कालम 
होते है, एक पन्च में! और दूसरा “बिरोध मे? | यदि सभासद्‌ पश्न के पक्ष में 
हो तो 'पक्तु में के कालम के बीच, विरोध में हो तो “विरोध में? के कालम के 
बीच x इस प्रकार का चिह्न कर देता है तथा मत-पत्रिका को सीलबन्द पेटी 
में डाल देता है। उसके बाद अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकत व्यक्ति उन्हें 
गिनता दै | तथा उसके अनुसार अध्यक्ष Aqa घोषित करता है। इस रीति से 
मत-गणना करने पर AQA को नामंजूर करने का अथवा मत-गणना को त्रुटि- 
पूण कहने की गुञ्जाइश नहीं रहती । वहाँ मत-विभाजन का प्रश्न ही नहीं पै 
होता | प्रत्येक सभासद्‌ का मत ग्रत्यन्त सावधानी से गिना जाता है। इस 
पद्धति में आग्रह, धोस, डर या जबरदस्ती के वशीभूत होकर मत न देकर 
अपनी इच्छा के अनुसार मत दिया जा सकता है और वह किस ओर दिया, 
यह भी विदित नहीं होता | प्रकट रूप से हाथ उठाकर मत देने से, किसने 
किंस ओर मत दिया, यह मालूम पड़ जाता है सार्वजनिक प्रश्न पर प्रकट रूप 
से ही मत देना ठीक्र है | समातदों की कर्तव्य-बुद्धि, नीति एवं धै का लोगों 
* के सामने प्रकट होना आवश्यक है | जिन संस्थाओं का सभासदत्व चुनाव द्वारा 
प्राप्त होता है, जो प्रातिनिधिक स्वरूप की dent हैं, वहाँ होने वाले निर्णय 
सावजनिक महत्त्व के होते दै ओर उन्हें इस रूप में लाने में किस सभासद्‌ तथा 
किस प्रतिनिधि का कैसा व्यवहार रहा, इस बात का पता चलना आवश्यक है । 
श्रतः उन स्थानों का मत दान प्रकट रूप में होना उपयुक्त है और इसी दृष्टि से 


~ 
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विधान-समाग्रो मै मत-गणना की सूचियाँ (Voting lists) प्रकाशित की 
जाती हैं | अध्यक्ष के चुनाव के समय अथवा अधिकारी के चुनाव के समय 
सामान्यतया गुप्त मत-दान-पद्धति का ग्राश्रय लिया जाता है। किसी भी सार्व- 
जनिक प्रश्न पर होने वाला मत-दान प्रकट रूप में होना उचित है । किस सभा- 
सद्‌ ने उपस्थित प्रश्न पर किस ओर मत दियां, यह श्रव्य सभासदों को तथा 
जनता को विदित होना आवश्यक है | 
जहाँ मत-दान प्रकट रूप से किया जाता है, ale जहाँ माँग करने पर 
अध्यक्ष सत लेने अथवा मत-विभाजन की आज्ञा देता है, वहाँ उसके होते पर 
ही सभा का निर्णय मान्य होता है | जहाँ सभासदों की संख्या सीमित है वहाँ 
अध्यक्ष TH सभासद्‌ से उसका मत पूछता दै, ओर उसे लिख लेता दै; इस 
प्रकार निर्णुय घोषित करता है | स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं मै इसी पद्धति का 
आश्रय लिया जाता है | अध्यक्ष पूळुता जाता है और अधिकृत व्यक्ति सभासद्‌ 
के नाम के आगे कागज्ञ पर उसका मत लिखता जाता है । इस रीति से कौन 
पक्ष में है, कौन विरुद्ध है और कोन तटस्थ है इसका ब्योरेवार ज्ञान हो जाता 
है | जहाँ सभासदों की संख्या अधिक है, वहाँ प्रत्येक सभासद्‌ से R मत 
लिखना amaa है। इस परिस्थिति में सभा-भवन में पक्त ओर विपन्न के 
समासदों को प्रथक्‌-पथक्‌ बैठने के लिए कहा जाता है| तटस्थ सभासदों की 
संख्या कम हो तो वे अपने स्थान पर ही बैठे रहते हैं और मत-गणवा के समय 
कह देते हैं कि हम तटस्थ हैं | यदि संख्या अधिक हो तो उनके लिए एक र 
जगह बनानी पड़ती है। उसके पश्चात्‌ प्रत्येक भाग के सभासदों को लिया जाता 
| गणक लोग ATT आँकड़े अध्यक्ष को दे देते हैं | ग्रध्यत्त को उन आँकडा 
के बारे में विश्वास हो जाय तो वह उनके अनुसार निशुय घोषित करता है तथा 
अंतिम निर्णय माना जाता है। गणक या तो सभासदों में से लिए जाते हैं या 
संख्या के अधिकारी वर्गों में से नियुक्त कर लिए जाते हैं । सभासदों मे से 
नियुक्ति की गई हो तो प्रत्येक पन्च में से एक-एक को लेकर उनकी दो जोड़ियाँ 
बनाई जाती हैं तथा प्रत्येक जोड़ी को एक-एक भाग गणना के लिए दे दिया 
जाता है। मत गिनने वालों को (Kellers) कहा जाता है। विधान-सभाओं 
में मत-दान के aq (Voting Loffies) रहते हैं । maq जब विभाजन की 
आज्ञा देता है, तंत्र सभा-भवन से बाहर रहने बाले सदस्यों की सूचना के लिए 
घंटी बजाई जाती है | सामान्यतया दो मिनटों तक यह घंटी बजती रहती है। 
इसके समाप्त होते ही अध्यक्ष उस प्रश्न को फिर से पढ़कर सुना देता है जिस 
पर मत लिया जाता है। फिर मत लेता है, और अपना अनुमान बताता है । 
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Sar कि हम ऊपर कद आए हैं यदि सभासद्‌ “नामंजूर' कहकर चिल्लायैँ तो 
समासदों को मत-दान के wal में जाने के लिए कट्टा जाता है | इन कक्षों को 
नाम दिया जाता है 'पत्त-कक्ष' (Ayes Loffy) तथा विरोध-कक्ष! (Noes 
Loffy) | सभासद्‌ मत-दान के कक्ष में जाते हैं ओर वहाँ मत-गणकों के समक्ष 
वहाँ के नियमानुसार हस्ताक्षर करके, या नाम और नम्बर वताकर, सूची में 
नाम दर्ज कराकर मत-दान करते हैं | इस प्रकार मत-दान होने के पश्चात्‌ 
गणक मतों को जोड़कर अपनी-अ्रपनी फहरिस्त अध्यक्ष को दे देते हैं। अध्यक्ष 
उसकी विश्वसनीयता के विषय में पूर्ण समाधान हो जाने पर, उसके अनुसार 
निणत्र घोषित करता है | घंटी बजता खत्म हो जाने पर अध्यक्ष जत्र फिर से 
मतों का आनुमानिक निर्णय देता है, उस समय चिल्लाकर समासदों ने नामंजूरी 
प्रदर्शित नहीं की तो उसी निर्णय को एक बार फिर घोषित किया जाता है, तथा 
वह मान्य हो जाता है | उसके पश्चात्‌ फिर विभाजन की आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती | 
एक या-दो विप्रय सभा के सामने हों तो उस समय ‘Aa’ या “विभाजन? 
की माँग करना आपत्ति जनक नहीं रहता | पर उस अवस्था में, जब कि अनेक 
विषय, Gast घाराओों वाले ब्रिल और उन पर हजारों संशोधन पेश हों, प्रत्येक 
प्रश्‍न पर विभाजन होने लग जाय और हर दफा मत की माँग होने लगे तो 
adaa हो जायगी | जहाँ ग्रानुमानिक अथवा प्राथमिक AGA के समय एक 
ओर प्रचंड बहुमत हो और दूसरी ओर मुद्टी भर लोग केवल दिक करने के 
लिए या देर लगाने के लिए विभाजन की माँग कर रहे हों, तो अ्रध्यक्ञ इस 
सत्रको सीमित कर सकता है | उसे चाहिए कि वह तत्काल विरोध में रहने वाले 
सभासदों को श्रपने स्थान पर खड़े रहने के लिए कहे और उनको वह स्वयं 
गिन ले तथा आखीर का Fata घोषित करे | विधान-सभाओं में सब कहीं यही 
पद्धति स्वीकार की जाती है। जहाँ किसी विशेष पद्धति से मत-ग्रहण का 
नियम हो वहाँ उसी नियम से मत-ग्रहण करना चाहिए | 
अध्यक्ष ने प्रथमिक अथवा ग्रनुमानिक निर्णय दिया हो और किसी ने उसे 
नामंजूर न किया हो, उस श्रवस्था में सचाई को जानने के लिए यदि अध्यक्ष 
को लगे क़ि उस पर फिर मत लित्रा जाय, तो वह वैसा कर सकता है | सभा- 
सदो को ऐसा लगता है कि गिनने में गलती रह गई है उसको सुधारने के 
लिए वे मत-प्रहण की माँग तो नहीं करते पर पुनर्गणना (Recounti 12) की 
रसा करने से मत Baar विभाजन द्वारा होने 
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वाले समय का दुरुपयोग नहीं होता | 

केवल योग्य और अधिकारी सभासदों को ही मत देने का अधिकार 2) 
किसी सभासद्‌ की पात्रता चंदा न देने के कारण, सजा हो जाने, दिवालिया हो 
जाने, पहले की अनुपस्थिति के कारण, कर्जदार होने अथवा अन्य किन्ही 
कारणों से नष्ट हो गई हो और वह दोष Baa अपात्रता सभा के समय मौजूद 
हो, तो उसे मत देने का अधिकार नहीं | किन्ही संस्थाओं के नियमानुसार चर्चा 
में तो भाग लिया जा सकता है; पर जब तक एक विशेष काल तक उसकी 
सदस्यता स्वीकृत न हो जाय तब तक उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता | 
इस परिस्थिति 4-3 सभासद्‌ मत नहीं दे सकते | मतदान के ग्रधिकार के चारे 
में उठाए जाने वाले Bras, समा का निर्णय घोषित होने से पूर्व ही उठाने 
चाहिएँ | वास्तव में ये ्राक्षेप तभी उठाए जायँ जब aga पर मत लिये जाने 
राले हों । A पर अध्यक्ष जो निर्णय दे तो आक्षेपकर्ता सभासद्‌ उसी के 
अनुसार व्यवहार करें | ऐसे सदस्य ने आक्षेप उठाए जाने से पूर्व यदि मत 
दिया हो; और अध्यक्ष ने उसके इस कार्य को ञ्चनधिकृत साबित किया हो, तो 
उसके मत को घटाकर निर्णय घोषित किया जाता है। निर्णय हो चुकने के 
पश्चात्‌ ARIT नहीं उठाया जा सकता | समा के होने तक वह निणय मान्य 
समभा जाता है। 

मत- हृण के समय अथवा विभाजन के समय अनेक सभासद्‌ तटस्थ रहते 
हैं अथवा गलती से उनके मत गिनने से रह जाते हैं; ऐसे सभासदों को अध्यक्ष 
के. निर्णय घोषित करने से पूर्व, अपना मत दर्ज करवाने के लिए कहने का 
अधिकार है | निर्णय के घोषित हो जाने पर यह अधिकार व्यर्थ हो जाता है। 


- गलती से दूसरे पन्च में सभासद्‌ मत दे बैठा हो ओर उसे गिन लिया 


गया हो तो, उसे बदलने का सभासद्‌ को अधिकार नहीं है। सभासद्‌ यह 
कर सकते हैं कि आनुमानिक निर्णय के समय उन्होंने जिस पक्ष में 
मत दिया हो उससे विरुद्ध ca में वे विभाजन के समय मत द | परन्तु 
विभाजन के बाद मत-गणना हो चुकी हो तो फिर मत बदला नहीं जा सकता | 
प्रस्ताव अथवा संशोधन उपस्थित करके भी उसके विरुद्ध सभासद्‌ मत दे सकता 


है | हाँ,उसे यह aa प्राथमिक निर्णय के समय ही करना चाहिए। पहले एक 


ओर और पीछे दूसरी रोर मत देने से नियमों का भंग न भी हो, तो भी उससे 
सभासद्‌ की प्रतिष्ठा में कमी at जाती है, यह स्पष्ट है । संशोधन पर तटस्थ 

हकर उसी को मूल प्रस्ताव के रूप मै उपस्थित करके उस पर मत लिया-दिया 
जा सकता है | विभाजन के लिए एक आवाज देकर प्रत्यक्ष विभाजन के समय 
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उसके विरुद्ध मत देना कोँमन्स-सभा की प्रथा के श्रनुसार अनुचित दै । केवल 
विभाजन के लिए अपने मत के विरुद्ध विरोधी आवाज देना, केवल मत प्राप्त 
करने के लिए अपने पन्च का बहुमत होते हुए भी मत की माँग करना अनुचित 
है | कॉमन्स-सभा में ऐसे प्रसंगों में अपराधी सभासद्‌ का मत, उसको पहली 
बार जिस पन्च में मत दिया है उसके अनुसार दज किया जाता है । एतद्विषयक 
चप faa के घोषित होने से पूर्व ही उठाया जाना चाहिए | चर्चा के समय, 
प्रशन पर मत ग्रहण के समय अनुपस्थित हो तो वह मत दे सकता है ।- पर 
मैंने गलती से किस प्रश्‍न पर मत लिया जा रहा था यह जाने बगैर ही दूसरी 
ओर मत दिया है ग्रतः वह बदलने दिया जाय, ऐसी माँग करने का अधिकार 
उसे नहीं रहता | वास्तविक चर्चा को सुनकर, ओर मत लेते समय पढ़े गए 
प्रशन को सुनकर सभासद्‌ को मत देना चाहिए, ऐसा प्रचलन कॉमन्स- 
सभा में पहले था। सम्प्रति चर्चा के समय अनुपस्थित रहने वाले सभासद्‌ 
अनेक सभाओं में प्रायः दिखाई देते हैं पर विभाजन के समय, मत के समय, 
सभा-भवन में भीड़ होती है और मतदान किया जाता है | पक्ष-संगठन के कारण 
मत पर चर्चा का क्वचित्‌. ही प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में उपयुक्त aR- 
स्थिति अनिष्ट होने पर भी अपरिहाय हो जाती है। मत देने भर के लिए ही 
उपस्थित रहना ग्रनेक सभासद्‌ अपना कतंव्य मानते हैं। उनकी सुविध' के 
लिए केवल मत-दान के समय उपस्थित रहकर मत देना सर्वत्र विधियुक्त मान 
लिया गया है| सभा का स्वरूप विचार-विनिमय के सम्बन्ध के रूप में न होकर )) 
या मतों में समन्वय स्थापित करने के साधन के रूप में न होकर, एक दर्ज 
करने की कचहरी का-सा हो जाय, यह adie तो नहीं, पर आजकल होता 
यही है | 

मत के लिए प्रस्तुत किए हुए प्रश्नों से सभासद्‌ का व्यक्तिगत स्वार्थ हो तो 
उसे प्रश्न पर मत देने का अधिकार नहीं। निजी एवं वैयक्तिक स्वार्थ तथा 
सावजनिक हित के मध्य विरोध उन्न होने की संभावना के कारण इस प्रकार 
के सभासदों का मत-दान ठीक नहीं | मत का अधिकार तभी नहीं मिलेगा जब्र 
सभासद्‌ के वैयक्तिक हित-सम्बन्ध उस प्रश्न से सम्बन्धित हों | अन्य अवस्था 
में उसे मत-दान से बंचित नहीं किया जा सकेगा | कम्पनी का सम्बन्ध हो और 
सभासद्‌ उसमें हिस्सेदार हों तो इतने से उसका मताधिकार नष्ट नहीं होगा | 
विशेष नीति से कोई हित निब्रद् हो तो भी अ्रपात्रता न आयगी | नगर-सुधार की 
योजना से निजी सम्बन्ध हों तो इतने से समासद्‌ के मत-दान का अधिकार नहीं 
छीना जा सकता | कमेटी की जगह बेची थवा किराए पर दी, कमेटी को कर्ज 
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दिया अथवा समाचारपत्र में उसके विज्ञापन किये, अपने पेशे के मुताविक माल 
लिया अथवा कमेटी का या संस्था का वकालतनामा लिया तो इतने से समा की 
सदस्यता पर किसी प्रकार का दोष नहीं आता, इस प्रकार के नियम सर्वत्र हैं। 
तथापि उक्त विषयों से सम्बद्ध प्रशन यदि सभा के सामने आँ तो ऐसे सभा- 
सदों का मत न देना ही उचित है| बम्बई-कारपोरेशन के नियमानुसार वह चर्चा 
में भाग नहीं ले सकता, मत नहीं दे सकता; इतना ही क्यों, उसे तत्सम्बन्धी काग- ; 
ज्ञात को देखने अथवा तस्सम्तन्धी प्रश्न पूछने तक का अधिकार भी नहीं है। जब ih 
| निजी सम्बन्ध इतने व्यापक, वेयक्तिक अथवा सतत न हों, जिससे उसके सभा- i. 
aza पर कोई BMT आती हो, तव, जित समय भी निकट एवं वैयक्तिक सम्बन्ध 
प्रशन से ताल्लुक रखता हो, और प्रशन भी किसी सार्वजनिक नीति को निर्धारित i 
करने वाला हो तो उस समय सभासद्‌ के लिए यही ठीक है कि वह चर्चा में 
भाग न ले और मत न दे | जहाँ नियम हों वहाँ एतद्विषयक् आच्षेप मत-दान 
होने से पूर्व उठाने चाहिएँ | अध्यक्ष जैसा निर्णय दे आक्षेप-कर्ता सभासद्‌ वैसा 
ही आचरण करे | निकट एवं वैयक्तिक सम्बन्धा के मानी आर्थिक सम्बन्ध ही 
होते हैं | ब्यक्ति के विचारों का स्वाभिमान का सार्वजनिक कृत्यां का अथवा 
निजी व्यवहार का सम्बन्ध, प्रश्‍न से आवद्ध दोने-मात्र से मत देने का अथवा 
चर्चा में माग लेने का अधिकार नहीं होता | सभासदत्व रद्‌ करने सम्बन्धी चर्चा 
में वह भाग ले सकता है और यदि नियम के विरुद्ध न हो, तो मतंभी दे 
सकता है | पर जहाँ पहले ही सभासदत्व स्थगित ( Suspended ) हो वहाँ - 
सभासदत्व के अभाव में मत देना संभव नही | 

सभा में मत-ग्रहण के समय जो उपस्थित रहेंगे उन्हीं को मत देने का 
अधिकार रहेगा | किसी के द्वारा यह काम नहीं कराया जा सकता | सभा का 
aA उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विचार-विनिमय में भाग लेता है, 
निर्णय पर पहुँचता है तथा उसके अनुसार अपनी राय जाहिर करता È I 
विचार तथा मन प्रत्येक का AIA करना होता है | मत, मनन द्वारा हुए 
विचार के परिपक्व फल को कहते हैं। Ba सभासद्‌ स्वयं उपस्थित रहकर 
अपना मत दे । श्रनुपस्थित सभासद्‌ को अधिकारपत्र द्वार (By Proxy) 
मत देने का अधिकार देना चर्चा की तात्विक भूमिका से असंगत है | यही 
AIAT एक सभासद्‌ के एक से अधिक मत देने के वारे में भी उठता है। एक 
सभासद्‌ का मत उतना ही महत्त्वपूर्णं माना जाना चाहिए जितना कि किसी 
अन्य सभासद्‌ का | प्रत्येक सभासद्‌ को एक ही मत देने का अधिकार हो | 
निर्वाचित प्रतिनिधि मतों के महव की हृष्टि से समान दी होने चाहिएँ | चाहे 
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वह प्रचंड बहुमत से निर्वाचित हुआ हो, चाहे निर्विरोध ग्रथवा . “मात्रा के विप- 
ay से निर्वाचित gata, प्रतयेक़् के मत का महत्व समानं दी संमझना 
चाहिए. | सावजनिक, वैधानिक एवं अधिकांश स्वतः सिंद्ध सभाओं में इस प्रकार 
माना जाता है | पर व्यापारी कसनियों, औद्योगिक कमनियों, वीमा कम्पनियों 
आदि की सभाओं में, हालाँकि सभा-संचालल के प्रश्न पर उपस्थित सभासंदों 
का मत पहले लिया जाता है ओर उस मत-ग्रहण के समश प्रत्येक सभासद्‌ का 
एक ही मत समभा जाता है तो भी, मत को माँग करने पर ओर उस समय 
मत लेते समय जिस सभासद्‌ के कम्पनी में जितने हिस्से होते हैं, उतने उसके 
मत गिने जाते हैं। उसी प्रकार अनुपस्थित सदस्यों के मत अधिकार-पंत्र के 
द्वारा दज किये जाते हैं। अतः इन sara में अधिकार-पंत्रों की प्राप्ति सही 
नियमानुसार तथा उनसे संबद्ध विषयों को ही विशेषं महत्त्व दिया जाता है | अनेक 
मजदूर-संस्थाओं की aaa में चुने गए प्रतिनिधियों के मत, SE चुनने वाली 
संस्थाओं के सभासदों की संख्या (Block-Votes) के आधार पर गिने जाते 
हैं | प्रतिनिधि का मत उन-उन संस्थाओं के सभासदों की संख्या मानी जाती 
है | एक ऐसे मजदूर-संघ के प्रतिनिधि का मत, जिसमें नाम-मात्र को कुछ 
सभासद्‌ हैं, और एक ऐसे मजपूर-संघ के प्रतिनिधि का मत, जिसमें हजारों 
सभासद्‌ हैं, समान समभा जाना ्रन्य दृष्टियों से अनुचित है। कारण, इस 
मत समानता की अवस्था में अ्रल्प-संख्यक लोग बहुसंख्यकों पर अपनों 
faqa लाद सकते | मजदूर-संघ के कार्य की दृष्टि से तथा होने वाले निर्णय 
की दृष्टि से सभा के सामने आने वाला प्रत्येक प्रश्न, घंटक-सस्थाओं द्वारा 
होता है| इस दृष्टि से प्रतिनिधि के मत को उसे चुनने वाली संस्था के समा- 
सदों की संख्या के समान गिनना उचित सिद्ध होता केवल चर्चा की दृष्टि 
से विचार करना हो तो एक सभासद्‌ को एक ही मत देने का अधिकार रहना 
चाहिए और बह भी तत्र जब वह स्वयं सभा में उपस्थित हो | ऐसा होने पर ही 
विचार-विनिमय ठीक और साङ्गोपाङ्ग हो सकेगा । मत दान के संमथ यहं 
देखने की व्यस्था होनी चाहिए कि जो ग्रधिकार-पत्र और सभासदों की संख्यां 
दिखाने बाले काड पेश क्रिये गए हैं, वे ठीक ढंग से तथा नियमानुसार है 
नहीं | 
विधान-सभाश्रों में Ag? (Pairing) की एक प्रथा होती है। दोनों 
पत्तों के वे सभासद्‌ , जो अनुपस्थित रहना चाहते हैँ, पर यह नहीं चाहते कि 
ee के अनुपात में किसी : प्रकार का कोई अंतर श्रा जाय, वे 
अवलम्बन करते हैं | एक पक्ष का एक सभासद्‌ दूसरे dq के 
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एक सभासद्‌ 


SEITE ROARS टक 


(क सभास के साथ यह करार करता है कि वे एक निश्चित काल तक अनु- i 
पस्थित रहेंगे, ओर इसके अनुसार वे दोनों अनुपस्थित रहते भी हैं | इससे दोनों if 
पत्तों के मतानुपात में अंतर नहीं आता | यह “जोड़ी? की प्रथा सभासदों की Hi 
सुविधा के लिए है, नियमों में उसे कहीं भी स्वीकृति नहीं दी गई । तः यदि 
कोई समासद्‌ इस करार को भंग करके उपस्थित हो जाय और मत दे दे तो 
कानून की शरण लेकर इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती |. तथापि लोग 
इस नौति का पालन करते हैं कि वे इन करारों का भंग नहीं करेंगे । करार द्वारा 
वधा हुआ समासद्‌ उपस्थित रहेगा, चर्चा में भी भाग लेगा, परन्तु मत नहीं 
aut | 

_ मत्‌ दज करने या विभाजन की पद्धति से सम्बन्ध रखने वाले,आज्चेप, मत- 
गणना के आरम्म होने से पहले श्रथवा समाप्त होने के बाद उठाने चाहिएँ -। 
उसके चालू रहते समय नहीं उठाए जा सकते | मत-गणुना के चालू रहते समय 
AT करने की आज्ञा देना अव्यवस्था को आमंत्रित करना है | anqa 
के कड़े अध्यक्ष के पास आने पर तथा निर्णय घोषित होने के बाद आक्षेप 
नहीं किये जा सकते | निर्णय से पूव आए हुए सब AIAG पर विचारपूर्वक 
wag को उनके विषय में निय प्रकाशित करना चाहिए | निर्णय प्रकाशित 
करने के पश्चात्‌ जोड़-बाकी में कोई गलती रह जाय तो विधान-सभा के वृत्तांत 
में उसे सुधारा जा सकता है। यदि किसी सभासद्‌ ने दोनों पत्तों की ओर-से 
मत दिये हों तो उसे वास्तव में किस ag की ओर मत देना था, . यह ब्रताकर 
सुधार किया जाय -ऐसी माँग काँमन्स-सभा में की जा सकती है |- तथापि.ये 
सुधार निर्णय के प्रकाशित किये जाने के पश्चात्‌ होते. हैं, अतः उनके कारण 
निर्णय के अभिप्राय में परिवतन नहीं हो सकता । मत गिनने वालों के aes 
टीक हैं इस बात का समाधान करना, आवश्यक्रता पड़ने पर पुनः विभाजन 
कराकर मत-गणना आदि कराना अध्यक्ष का कत्तव्य है। एक बार निर्णय के 
प्रकाशित हो जाने पर, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता या दोष का रह जाना 
अध्यक्ष के लिए शोभनीय नहीं है | 

अध्यक्ष को सभा को ऐसी स्थिति बनाये रखनी चाहिए कि जिससे सभासदों 

को मत देने की पूरी स्वतन्त्रता रहे | वाद-विवाद द्वारा किसी के मतों को अपने 
अनुकूल बना लेना सर्वथा उचित है। सूचना-पत्र बाँटकर समासर्दो में 
प्रचार करना भी श्रनुचित नहीं। पर चर्चा से पूर्व किसी से लिखित रूप में यह | 
पूछुना कि बह किस ओर मत देगा, समा के विधान के विरुद्ध है। मत-गणुना के 
समय मतों के लिए सभ्यतापूवक प्रार्थना करना भी बुरा नही | पर खीच-तान 
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करना, सभासद्‌ को चारों ओर से घेर लेना, धमकी देना तथा डर दिखाना यह 
व अनुचित व सभ्यता के विरुद्ध है | अध्यक्ष का कत्य है कि ऐसी स्थिति न 
आने दे | उसे यह बात भी सावधानी से देखनी चाहिए कि सभा मै मत-ग्रहण 
'के समय सभासदों के अतिरिक्त wea कोई नहीं है । दशंक, नौकर, स्वयंसेवक 
आदियों को मत-ग्रहण के समय सभा-स्थलं की सीमा से बाहर जाने के लिए 
'कह देना चाहिए । दर्शक कहीं नारे लगाकर था शोर मचाकर सभासदों को 
बाधित न करें, इस विचार से मौका आ जाव तो दर्शकों को भी सभा-भवन 
से बाहर जाने के लिए कहना अनुचित नहीं है। ताप्य यह है कि सभा के 
* भीतर और बाहर शांति रहे और सभासद्‌ अपनी इच्छा के अनुसार मत दे 
सके | विधान-सभाओं में ऐसी प्रथा है कि मत-ग्रहण के समय सूचना की घंटी 
“के बन्द होते ही सभा-भवन के द्वार भी बन्द कर दिए जाते हैं, ताकि सभासदों 
“के अतिरिक्त अन्य कोई वहाँ न ग्रा सके | अन्दर केवल सभासद्‌ या बिधान 
सभा के नौकर ही रहते हैं | द्वार बन्द होने के पश्चात्‌ श्राने वाले सभासद्‌ को 
अन्दर नहीं आने दिया जाता | निर्णय के प्रकाशित हो जाने पर द्वार x खोल 
‘RE जाते हैं । जहाँ दशंक और सभासद्‌ नज़दीक बैठते हैं, वहाँ अधिक साव- 
“at बरतनी पड़ती हैं। वहाँ उनके सभासदों में मिल जाने की तथा उन्हें डराने 
धमकाने की अधिक संभावना रहती है । दशक लोग गेलरी में हों तो खास 
सावधानी की ज़रूरत नहीं रहती | 
अतिरिक्त मत :--मत-गणना के पश्चात्‌ समान मतों के आने पर 
ध्यक्ष को अतिरिक्त मत देंने का अधिकार दै | वह अपनी सदसद्विवेक-बुद्धि 


, कै अनुसार किसी भी ओर मत दें सकता है | तथापि इस विषय में कुछ प्रथाएँ 
“सवमान्य स्वीकृत की गई हैं | जहाँ प्रश्न यह हो कि चर्चा चालू रहे या खत्म 
; हो जाय, वहाँ उसे चालू रहने के पक्तु मै मत दिए ary | अपने अतिरिक्त 
“मत से सभा के निण्य का उत्तरदायित्व उसे नहीं लेना चाहिए । और मत देते 


समय उसे यह कहने का ग्रधिकार है कि उसका मत इसी दृष्टि से दिया गया 


RI विद्यमान स्थिति में अतिरिक्त मत द्वारा अध्यक्ष द्वारा परिवतन न 


लाया जाय प्रस्तुत AIA पर पर्याप्त चर्चा हो BRA पर सभा स्थगित करने का 
AMA TA का प्रस्ताव श्राया हो, तो उसके विरुद्ध अपना अतिरिक्त 
मत देकर, चर्चा को श्रागे चालू रखने अथवा प्रश्‍न पर मत लिये जाने की 
परिस्थिति को निर्माण करना ठीक रहता है। संशोधन पर समान मत आये 


“हौँ तो अतिरिक्त मत देकर विद्यमान स्थिति को बनाए रखना चाहिए | ath 


रिक्त मत त्र Aa को देना जरूरी है | इस उत्तरदायित्व से वह बच नहीं सकता | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ar nn 5 लन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभा-नियमन एवं संचालन २१५ 


sad यदि मत न दिया तो “सभा के सामने का प्रश्न! अस्वीकृत हो गया 
ऐसा माना जाता है | इंग्लैंड में लाड-समा के अध्यक्ष को AARE मत देने 
का अधिकार नहीं है, अतः वहाँ यदि किसी प्रश्न पर समान मत Al जायें तो 
वह नामंजर हो गया है--ऐसा माना जाता है। सभा का ग्रन्त निर्णय के रूप 
में हो, इसके लिए अध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होना ही चाहिए 
पीर अध्यक्ष इस अधिकार का उपयोग करे। जहाँ उसे यह प्रतीत हो कि प्रश्न 
के गुण्‌-दोषो पर विचार करके मत दिया जाय, वहाँ उसे वैसा करने का पूरा 
अधिकार दै । जहाँ प्रश्न पर वाद-विवाद करने के सम्बन्ध में निर्णय देने की 
स्थिति सामने आ जाय तो अ्रध्यक्ष इस दृष्टि से अपना अ्रतिरिक्त मत दे कि 
प्रश्न पर विचार-विनिमय हो, उचित निर्णय और सदस्यों को विवाद में माग 
लेने का पूरा अवसर मिले | 
सभा-विसजन--अ्रध्यक्ष को चाहिए कि वह काय-क्रम मै उल्लिखित विषयों 
का अपनी सम्मति से या सभा के परामर्श से जो क्रम निश्चित करे, उसी क्रम 
के अनुसार पूण भी करे | कायक्रम के अन्तगत विषयों के समाप्त होने पर सभा 
विसजित हो जाती है। काय-क्रम में जो विषय ञ्रङ्कित नहीं हैं उन पर किसी भी 
स्थिति में विचार नहीं किया जा सकृता--इसका विवेचन पहले ही किया जा 
चुका है | बचे हुए काम अथवा विचारणीय विषय आगामी बैठक के लिए 
स्थगित किये जा सकते हैं | ऐसी स्थिति में उस बैठक में बचे हुए काम पर ही 
विचार किया जा सकेगा | नवीन विषयों पर विचार नहीं किया जा सकता। 
स्थगित सभा का श्रथ यह है कि पिछली सभा ही फिर चालू हो रही है। एक 
कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बुलाई गई सभा कितनी ही बार क्यों न बुलाई 
जाय, वह एक ही मानी जाती है स आशय का प्रस्ताव आता है कि 
बचा हुआ काय श्रथवा विषयों को दूसरी सभा पूरा करे श्रथवा आगामी सभा 
करे या रद किए जाँ, तब पहली सभा खत्म हो गई ऐसा माना जाता है। 
अनिश्चित काल के लिए सभा स्थगित हुई हो तो पुनः निमा नुसार नोटिस देकर 
उसे बुलाना होता है, उसके सामने चूँकि पिछली समा का ही कार्यक्रम रहता है, 
अतः वह नई सभा नहीं होती | बहुत दफा सभा के कार्य-क्रम में किसी एक या 
दो विषयों या बातों को अनिश्चित रूप से उठा रखा जाता है। यह विषय मूल 
सभा चालू हो तो उचित नोटिस देकर उसी सभा में विचारार्थ लिया जा सकता 
है | मान लीजिए, चालू वर्ष की पहली तिमाही सभा में एक विषय को ग्रनि- 
श्चित काल के लिए उठा रखने का प्रस्ताव आया, यह तिमाही सभा तीन-चार 
बार स्थगित होकर चालू रहे, तो उस श्रवस्था में नियमानुसार नोटिस देकर 
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NAC 


उक्त प्रस्ताव को संस्था की बैठक के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता 2 | 
कुछ संस्थाओं के नियमों के अनुसार अनिश्चित काल के लिए उठा रखी गई 
बात का अर्थ एक खास समय की अवधि माना जाता है ओर उस ग्रवधि के 
पश्चात्‌ जो पहली सभा हो, उसके काय-क्रम म उस बात को अपने-आप ही 
स्थान मिल जाता हैं| पूना नगरपालिका के नियम के अनुसार यह अवधि एक 
महीना दै | उसके वाद की पहली साधारण सभा में उस विषय को काय-क्रम में 
अवश्य शामिल करना चाहिए, ऐसा नियम है। जिन संस्थाओं की ASH बरावर 
होती हैं, वहाँ सभा स्थगित करने से अथवा विशिष्ट विषय के उठा रखने से 

शेप काल-हानि नहीं होती | परन्तु उन सभाओं का, जो बर्ष में एक या दो 
बार होती हैं और वह भी एक समय एकाध दिन के लिए ही कार्य-क्रम समाप्त 
नहीं हो पाता ओर वचा हुआ काय-क्रम अगली अथवा अन्य किसी सभा के 
लिए उठा रखने का प्रस्ताव लाकर सभा खत्म कर दी जाती 2 । इस परिस्थिति 
में बरसों या महीनों गुजर जाते हैं । परिस्थिति बदल जाती है| सभा के समय, 
विषय के महत्व आदि को ध्यान में रखकर ही काय-क्रम काय-समिति द्वारा 
काय-दर्शी द्वारा अथवा अ्रथिकारी-मंडल द्वारा निधारित किया जाना चाहिए | 

Ag का भी कतव्य है कि वह सभा के काल A विषय के महत््व को ध्यान 
में रख कर यथाशक्ति इस प्रकार सभा का संचालन करे, जिससे निर्धारित FA- 
क्रम OU हो जाय | सारा काय-क्रम उचित बाद-बिवाद ओर निणंय के बाद ही 
पूरा हो तो सभा सफल हो जाती दै ओर अध्यक्ष मी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है | 

` उपसंहार--सभा की कारवाई के अपने उचित समय पर समाप्त होते ही 
अध्यक्ष को उसका उपसंद्दार करना चाहिए | जो निर्णय वहाँ स्वीकार किये गए 


हैं, उनकी संक्षेप मै समालोचना करनी चाहिए। सभासदां को यह जानकारी करा 
-देनी चाहिए कि AQA की दृष्टि से उनके कर्तव्य क्या हैं | उत्साह, राशा, स्फूति 
, एवं सन्तोष के वातावरण में सभा समाप्त हो | यह बहुत-कुछु अध्यक्ष पर निभर 


करता १ | उसका सभा के अन्त मे सन्देश, आखिरी भाषण सभासदा क भन पर 


छाप छोड़ जाता है | यह आखिरी भाषण shea, चटपटा और सारगर्भित हो | 


सभा में के घाव, ्ाघात-प्रत्याघात मान-अपमान आदि के कारण आई हुई 
FEN, अध्यक्ष के आखरी भाषण से दूर हो जानी चाहिए । सदस्यों को 
अनुभव हो कि सभा पूण सफल रही है तथा सभा का सारा वातावरण स्फूर्ति 
AR प्रसन्नता का रहा है। इस आखिर की “मैरवी” से मजलिस को खुश हो 
कर खत्म होना चाहिए | उत्कृष्ट सवार का अनुशासन घोड़े को भी प्रिय लगता 
है। समा-संचालन में सहयोग और ग्रनुशासन दोनों श्रा जाते हैं | अध्यक्ष 
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| इस पाश्व-भूमि को ध्यान में रखकर, इस प्रकार व्यवहार करे जिससे 
सभी सभासदों का धन्यवाद उसे प्राप्त हो सके | प्राप्त सहयोग के लिए ध्य्ष || 
सभासदा को धन्यवाद दे | जहाँ AAJ का काम केवल समा का नियंत्रण है 
वद उपसहार नहीं करता और अपनी तटस्थ भूमिका को यथानुरूप बनाए 
रखता हूँ | काय-क्रम की समाप्ति ही सभा की समाप्ति है। और जहाँ अध्यक्ष | 
उपसंदार करता दै वहाँ उपसंहार की समाप्ति पर सभा समाप्त होती है। तथापि te 
जब तक अध्यक्ष अपने मुँह से सभा समाप्त हो गई है? ऐसा नहीं कहता तत्र 
‘ तक वह समाप्त नहीं होती ओर उसका अधिकार भी समाप्त नहीं होता | F 
| आमार-प्रदशन AR कार्यों के समय भी नियन्त्रण की आवश्यकता रहती 2 | | 
एतद्विपयक मयादाग्रो का विवेचन पहले किया जा चुका है। आमार-प्रदर्शन के 
वाद जहाँ उचित हो, वहाँ राष्ट्र-गीत का गायन होना चाहिए ओर तब अध्यक्ष 
को “सभा समाप्त हो गई”, ऐसा घोषित करना चाहिए.) यह घोषित करने के 
वाद ही समा विसित होती है | तब तक WAAR सभा पर हर प्रकार से 
नियंत्रण रखने का ग्रथिक्रार है। समा-समाप्ति की घोषणा होने के बाद सभा- 
स्थान पर सभा के संयो जकों का नियंत्रण हो जाता है। 
संगठित संध्थाआं की सभा का स्वरूपः-संविधान द्वारा संगठित- 
संस्थाओं की समाग्रों ्रोर सार्वजनिक सभाओ्रों में बड़ा भेद यह है कि एक में 
भाग लेने का अधिकार नियमित रुप से, जिन्हे संस्था की सदस्यता प्राप्त हो 
Seal को रहता है ओर दूसरे में केवल सभा में उपस्थित रहने से मिल जाता है | 
अतः संगठित संस्थाओं की सभाएँ सावजनिक-सभाएँ नहीं adi | उन्हें ara 
जनिक सभा कहने का अधिकार AIA रहता है पर, जिस समय उनके सभा- 
| सदों की सभाएँ होती हैं उस समय जो लोग सभासद्‌ नहीं होते, उन्हें सभा में 
भाग लेने का अधिकार नहीं होता । संस्था की चाहे साधारण सभा हो, चाहे 
असाधारण समा हो, या प्रार्थित-सभा हो, उसमें केवल सभासद्‌ ही भाग ले 
सकते है | ये सभाएँ प्रकट रूप मै हों, उनका काय प्रकट रीति से किया जाय तो 
भी वे सार्वजनिक नहीं होतीं। केवल दशकों ओर संवाददाताओं के आने से 
सभा सार्वजनिक नहीं होती | केवल यही कहा जा सकता है कि वह गुप्त सभा 
| नहीं है प्रत्युत प्रकट समा दै । राष्ट्रीय सभा के वार्षिक अधिवेशन में लाखों की 
A संख्या मै लोग उपस्थित रहते हँ, पर चाल कार्यों में वे ही भाग ले सकते हैं जो 
| प्रतिनिधि या सभासद्‌ हाँ । इन प्रतिनिधियों ओर सभासदों की संख्या तीन-चार 
हजार से ज्यादा नहीं होती | संस्थाएँ स्वयं सिद्ध हों या वैधानिक हों, उनके 
सभासदों की सभाएँ सार्वजनिक नहीं होतीं। नगरपालिका के सभासदों को 
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लाखों मतदाताओं ने चुना है; पर सभा में निर्वाचित व्यक्ति ही भाग ले 
सकते हैं | तथापि संस्थाओं की सभाओं को जब प्रकट रूप प्राप्त दोता है और 
जब सभासदों से भिन्न व्यक्तियों को उपस्थित रहने का मौका दिया जाता है, 
तब शांति ओर व्यवस्था की समस्या उसन्न होती है | 
द्शैकः--संस्था की समाओं में सभासदों से भिन्न wea किसी को भी 
उपस्थित रहने का अधिकार नहीं हैं । दशक रहें या न रहें, इसका निश्चय 
संस्था को करना होता है। वेधानिक संस्थाश्रों की सभाएँ सार्वजनिक हों, 
इस प्रकार के नियम बने होते हे । पंचायत, लोकल ae, नगरपालिका आदि 
की सभाओं के नियमों में ही दर्शकों को “उपस्थित रहने की आज्ञा रहती है। 
जहाँ दशकों को अनुमति है वहाँ संवाददाताओं को भी श्रनुमति है। चूँकि 
इन संस्थाओं में चलने वाले कार्य का प्रभाव जनता के जीवन पर पड़ता है, 
अतः जनता को इस बात का अधिकार है कि वे इनके कार्यों को तथा कार्य- 
पद्धतियों को देखें। इस दृष्टि से सभा-स्थान में जितने दर्शकों की सुविधा हो 
सकती है, उतनों को प्रवेश-पत्र देना पड़ता है | Hest खास मौको पर अध्यक्ष को 
यह अधिकार रहता है कि वह दशकों को बाह्र जाने के लिए कहे और गुप्त 
समा करे। किन्ही संस्थाओं के नियमों के अनुसार अध्यक्ष तभी गुप्त सभा 
कर सकता है, जग्र बहुसंख्यक सभासद्‌ वैसा प्रस्ताव करें | विधान-समाओं में 
तभी गुप्त सभाएँ हो सकती हैं जत्र सरकार निश्चित करे | जव गुप्त-सभा न हो 
qa जनता को उपस्थित रहने और चर्चा को सुनने का अधिकार है। दर्शक 
लोग कहाँ AS, केसा ब्यवहार करें आदि वातों के बारे में आवश्यक नियन्त्रण 
का अधिकार अध्यक्ष को रहता है। यदि कोई दर्शक अ्रसभ्यता करे, दंगा 
मचाए या अन्य कोई नियम-विरुद्ध काम करे तो अध्यक्ष उसे बाहर चले जाने 
के लिए कहता हैं | यदि वह कहे से न जाय तो उसे बाहर करने के लिए ञ्राव- 
श्यक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार Tey को है। सभा-भवन के 
निर्यत्रण का कायें AAR को तथा संस्था के नोकरों को करना होतादै। 
AAC क बुलाए बगर पुलिस को अन्दर ्राने तथा बन्दोबस्त करने का 
अधिकार नहीं दै । जहाँ दंगा हो गया हो अ्रथवा होने की पूर्ण सम्भावना हो 
वहाँ पुलिस वाले अन्दर घुस सकते हैं | श्रन्य अवसरों पर उनके लिए maq 
की अनुमति लेना आवश्यक है। समा-स्थान से बाहर आने-जाने के नियन्त्रण 
के लिए पुलिस वालों को aaa द्वारा जितना अधिकार मिला हो उतना ही 
प्रयास करना चाहिए | नगरपालिका के कार्यालय से बाहर पुलिस भले ही खड़ी 
हो, पर तब तक वद अन्दर नहीं जा सकती, जम तक कि अध्यक्ष उसे न 
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TMA, दंगा न हो जाय या दंगे की तीव्र सम्भावना न हो | अन्य स्वयं सिद्ध 


संस्थाओं को सभाओं के लिए भी यही नियम है | सभा प्रकट रूप में हो और . 


दशक उपस्थित हाँ तो समा-स्थान में उनका नियंत्रण करने का ग्रध्यन्ग को 
अधिकार है | अनुचित काय करने वाले को सभा से बाहर चले जाने के 
लिए कहने ओर या न कहने पर आवश्यक शक्ति प्रयोग-पू्वक उसे बाहर 


O करने का अधिकार अध्यक्ष को है। समा-स्थान अथवा सभा-नगर में बन्दो- 


बस्त रखने का अधिकार संस्था का है। बगैर बुलाए पुलिस अन्दर नहीं जा 
सकती | भागड़ा हो चुका हो या होने की पूरी सम्भावना हो तो उस समय 
पुलिस अन्दर जा सकती है, शांति-स्थापना की दृष्टि से सभा-भवन पर भी अधि 
कार कर सक्ती हैं| इसके अतिरिक्त अन्य अवसरों पर उन्हें अन्दर जाने का 
अधिकार नहीं | अंदर की व्यवस्था और नियन्त्रण पूर्णतया संस्था के अधिकार 
की वस्तु है | अध्यक्ष अथवा सभा जिस समय निश्चित करे, दशको को बाहर 
चला जाना चाहिए । वे लोग कहाँ बैठ, केसा व्यवहार करें, कहाँ से प्रवेश करें 
आदि सब मामलों में नियम ओर नियन्त्रण करने का अधिकार संस्था का है | 
गुप्त-सभा के समय दशकों के साथ-साथ संवाददाताओं को भी बाहर जाना 
पड़ता है | 
संव्राददाता:--सभा में यदि दशकों को उपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त 
है तो अखबारों के रुवाददाताओं को भी मिलता है और इस परिस्थिति में 
सभा की कार्रवाई को प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त हो जता है | प्रकाशित 
समाचार यदि सही हों ग्रौर quaa हो तो उसका प्रकाशन अपराध नहीं 
होता | सभा में दिये गए भाषण का उत्तरदायित्व वक्ता पर है। खुली सभा की 
कारवाई सही रूप में प्रकाशित करने से अखबार वालों पर उत्तरदायित्व नहीं 
आता | परन्तु एकाध भांपण हो और वह भी तोड-मरोडकर प्रकाशित करना, 
गलत छापना या अन्य किसी रीति से समाचार का विपर्यास करना इस जात 
का द्योतक है, कि यह प्रकाशन दुर्भावना से किया गया, ओर यह अपराध है। 
समाचार :--सभा में होने वाली कारवाई को लिखने, होने वाले निर्णय 
दि लिख. लेने के लिए अधिकत व्यवस्था सब कहीं रहती है। विधान-सभा मै 
जो भी कुछ होता है उसे पूरी तरह से Atel वक्ता के भाषण की प्रति 
लिपि उसे भेज दी जाती है | व्याकरण की अशुद्धियां को सुधारने के अतिरिक्त 
ग्रन्य कुछ भी परिवर्तन नहीं क्रिया जा सकता | भाषण की उस प्रतिलिपि में 
कुछ भी घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता । निधारित समय में यदि वक्ता ने प्रति 
को सुधारकर वापस न भेजा तो रिपोटर की प्रति अघिङ्त रूप में छाप दी जाती 
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है। विधान-सभा के अतिरिक्त संस्थाओं की सभाओं में, सामान्य रूप से चर्चा 
का सारांश ओर निणय पूरी तरह लिख लेने की व्यवस्था होती है। Prat 
संस्थाओं में भांपणों की प्रतिलिपियाँ स्वीकृति से पूर्व सभासदों में बाँटी जाती 
हैं | स्वीकृति के समय कौन से सुधार क्रिये जा सकते हैं, इनका विवेचन पहले 
ही किया जा चुका है | अनेक संस्थाएँ सभा में होने वाली कार्रवाई की अधिकृत 
सूचनाएँ प्रकाशन केलिए समाचार-पत्रों के पास भेजती हैं या स्वयं प्रकाशित 
करती हैं | प्रकाशन के लिए भेजने से पहले Beara को दिखाना जरूरी है। 
यहाँ तक संस्था की उन सभाओं पर विचार किया गया है जिनके सदस्यों 
की संख्या बहुत है। उपयुक्त विवेचन, परिपरदू  विपय-निवामक-समिति, खुले 
अधित्रेशन आदि पर भी लागू होता है। जैसा पहले कहा जा चुका है प्रत्वेक 


संस्था में कार्य करने वाली एक छोटी सी कार्य-समिति रहती है। सत्र सभासद्‌ 


तो प्रतिदिन कार्य नहीं कर्‌ सकते । विधान-समाएँ कानून बनाती हैं; पर उसे 
क्रियान्वित करने का भार मंत्रि-मंडल या शासन पर होता है| नगर-पालिका 
तथा लोकल बोडो में स्थायी-समिति या व्यवस्थापक-मंडल होता दै। व्यापारी- 
कंपनियों में संचालक-मंडल होते हैं| तालर्थ यह कि समस्त सभासदों द्वारा 
निर्मित संस्था, जिसे साधारण सभा ( General Body ) कहा जा सकता 
है, की सभाएँ सर्वाधिकार-सम्पन्न होती हैं । उनके निर्णयो को क्रियाग्वित करने 
घाली एक छोटी-सी समिति होती दै। उसकी जिम्मेदारी करियान्वयात्मक होती 
है। इन मंडलों ग्रथत्रा समितियों का काम भी विचार-विनिमव के द्वारा संचा- 
लित होता है। उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए 
संस्थाओं को थोड़े सभासदों की समितियां नियुक्त करनी पड़ती हैं । उनका 
स्थूल रूप से पीछे वणन किया जा चुक्रा दै | समिति का ग्रथ है, सीमित संख्या 
के लोगों का एकत्र eat विचार करना ग्रौर निश्चित. विषय के बारे में किन्हीं 
faa पर पहुँचना | निःसन्देहर AVI पर पहुँचने का माध्यम विचार-विनिसय 
ओर चर्चा ही है | जहाँ इस माध्यम से काम किया जाता है, वहाँ किन्ही नियमों 
को बंधन आवश्यक है | सवसाधारण के रूप में इन नियमों और प्रथाओं का 
विचार आगे किया जा रहा है | 

 समिति-समिति कोई स्वयं सिद्ध घटना नहीं 2 | किसी-न-किसी को उसे 
नियुक्त करना तथा निर्वाचित करना होता है। जब समिति की नियुक्ति या 
निर्वाचन किया जाता है, तब उसके सभासदों की संख्या निश्चित की जाती 
तथा यह भी निश्चित किया जाता है कि कौन सभासद्‌ रहें | किन्ही संस्थाओं के 


नियमों के aaan समिति का ama कौन हो, यह मी निश्चित रद्दता है | 
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विधान-सभाओं में जिस विषय से सम्बन्धित समिति हो उस विभाग का प्रमुख मंत्री 
अथवा कार्य-समिति का सभासद अध्यक्ष होता है। कई बार समिति का अध्यक्ष 
भी समिति की नियुक्ति अथवा निर्वाचन होते समय निश्चित कर लिया जाबा 
है | जहाँ ऐसी परिस्थिति न हो वहाँ समिति के सभासदों का पहला काम अध्यक्ष 
को चुनना है | संस्था का निर्वाचित अथवा नियुक्त ae उपस्थित न हो तो 
मौजूद सभासदों में से श्रध्यक्ष चुन लिया जाता है। समिति के अधिकार, प्रस्ताव 
द्वारा अथवा संस्था के संविधानान्तर्गत नित्रमों के द्वारा निश्चित किये जाते हैं । 
जितने अधिकार उसे दिये गए हों उनका ही उपयोग वह कर सकेगी | समिति 
का रूप चाहे कार्यकारिणी का हो, परामशंदात्री का हो अथवा अन्य किसी भी 
प्रकार का दो, उनके निर्णय उसके अनुसार रहेंगे और उसी दृष्टि से उसकी 
कार्य-पद्धति भी रहेगी | समिति-नियुक्ति का प्रस्ताव, समिति को विषयों की सीमा 
बताने वाला तथा तत्सम्बन्धी आदेश (Instructions) देने वाला होता È | 
जो समितियाँ नियमानुसार अस्तित्व में आती हैं, (Statutory Commi- 
ttee) उनका कार्य नियमानुसार निश्चित रहता है। उन्हें क्या करना है इसका 
उल्लेख संविधान के नियमों में ही रहता जो समितियाँ प्रस्ताव के द्वारा 
अस्तित्व À आती हैं उनका संयोजक समिति के सदस्यों को उनके कार्य, अवधि 

था निर्णय के स्वरूप के बारे में आदेश देता रहता है। निश्चित क्रिये गए 
समय में यदि समिति काम न करे तो वह पद-च्युत हो जाती है। सामान्यतः 
समय अधिक दिया जाता है। अधिकार के बाहर काम किया हो और संयोजक 
व्यक्ति अथवा संस्था को मंजूर न हो तो वह रद हो जाता है। समिति द्वारा 
किया हुआ काम पसन्द न हो तो उस समिति को फिर वही अथवा उसमें कुछ 
और वृद्धि करके काम करने को कट्टा जाता है। समिति की रिपोट ' चचा के 
लिए साधारण सभा के सामने लाई जायगी | वहाँ वह या तो मंजूर हो जायगी 
या नामंजूर हो जायगी | उसमें कुछ ग्रधूरापन हो या उसमें ale रह गई हो तो 
उसे पुनर्विचारार्थ समिति के समीप भेज देने का निण्य हो जायगा। जो कुछ 
चर्चा हो चुकी है, उसे ध्यान में रखकर तथा अधिक आदेश देकर अनेक 
बार उसी समिति को पुनः काम करने के लिए कहा जाता E | नियुक्त अथवा 
नियमानुसार अस्तित्व में आने वाली समिति को नियोजित काय की दृष्टि से 
आवश्यक अधिकार दिये जाते हैं या पहले ही से उसे मिले रहते है । संस्था È 
कागजात देखना, ग्रन्य कागजात हासिल करना, ्रावश्यक साक्षी प्रमाण में लेना, 


आवश्यक स्थानों पर जाकर निरीक्षण करना इत्यादि जहाँ उचित और AN- 
'रयक प्रतीत हों वहाँ उसके करने का अधिकार समिति को रहता 
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समिति का काम ग्रनीपचारिक वातावरण में चलता है | सभासदों से 
भिन्न अन्य किसी भी व्यक्ति को सामान्यत; उपस्थित रहने का अधिकार नहीं 
रहता । कोई व्यक्ति संस्था का सभासद्‌ तो है पर समिति का नहीं दै, 
तो उसे समिति की बैठक में उपस्थित रहने का अधिकार नहीं है। कामन्स-सभो 
की किन्ही समितियों की बैठक में समिति के सदस्यों से भिन्न सभासद्‌ भी उप- 
स्थित रह सकते हैं, पर यह अधिकार एक निश्चित सीमा तक ही दै । जब 
समिति किसी निर्णय पर पहुँचने लगती है उस समय यह अधिकार नहीं रहता | 
समिति जिस समय साक्तियाँ ले रही हो, उस समय Peet विशेष अवसरों को 
छोड़, अन्य सभासदों को उपस्थित रहने का अधिकार है | समिति की कारवाई 
प्रकट रूप से होने के सम्बन्ध में आदेश अथवा नियम न हो, तो वेसा न होना 
ही लाभदायक है | जहाँ साज्तियों का कोई प्रश्न नहीं, वहाँ खुली बैठक करने 
की आवश्यकता ही नहीं है | सभा में चर्चा अनौपचारिक तथा खुले दिल से की 
जाती है वह है भी ठीक | अत: उस चर्चा की रिपोर्ट नहीं रखी जाती केवल 
निर्णय लिख लिए जाते हैं | समिति की बैठक में जो विषय विचारार्थ आए हुए 
हैं, वे किसके हैं यह समिति की अधिकृत रिपोट में न हो तो साधारण सभा के 
सदस्यों की बैठक में भी वह नहीं बताना चाहिए | इस प्रकार का उल्लेख अनु 
चित तथा नीति के विरुद्ध माना जाता 2 | 

समिति-संचालन--समिति की बैठक के लिए विज्ञप्ति निकालना आवश्यक 
है | उसके साथ दी कार्य-क्रम भी देना चाहिए | स्थान और समय समासदों की 


सुविधा के अनुसार ही निश्चित किया जाय | जहाँ इस बारे में नियम हों वहाँ 


उनके अनुसार करना ठीक दै । औपचारिक वातावरण न होने के कारण समिति 
की बैठकों के संचालन में थोड़ा ग्रन्तर पड़ जाता है । सभासद्‌ लोग बैंठकर 
बोलते हैं | चाय पीना और धूम्र-पान करना भी अनुचित नहीं माना जाता | 
प्रस्तावों और संशोधनों के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं | एक बार ही 
बोला जाय, यह नियम भी वहाँ लागू नहीं होता | वहाँ प्रत्येक सभासद्‌ के मत 
को ठीक से समझने तथा समभाने का पूरा अवसर रहता है | विषयों का क्रम 
भी सभासदों की सुविधा के ग्रनुसार रखा जाता है । उचित कारण हो तो. चर्चा 
स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है । पर करने वाला प्रस्ताव 
AME हो जाता दै | मत का सवाल ही नहीं पैदा होता | WAG को संचालन 
सम्बन्धी सभी आवश्यक ग्रधिकार रहते हैं | असभ्य आचरण अथवा उपद्रव 
करने वाले को वह बाह्र निकलवा सकता है | चर्चा को बंद करने का प्रस्ताव 
लाया जा सकता है श्रौर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो तो ्रव्यन्ष उसे स्वीकृत कर 
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लेता दै | साधारणतया श्रासन पर गाते ही श्रध्यक्ग काम के स्वरूप AY उसके 
क्रम पर प्रकाश डालता है तथा उसके लिए सभा की अनुमति प्राप्त करता है। 
“सभा के सामने के प्रश्‍न? को यथा-रीति चर्चा के लिए प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ 
यदि किसी को उसके सम्बन्ध में कुछ ज!नकारी हासिल करनी हो, कुछ शंकाएँ 
हों, कुछ प्रश्न पूछुने हों तो वह पूछ सकता है। उचित जानकारी देने का MAR 
प्रबन्ध करता है । उसके बाद अपने मनोगत विचारों को प्रकट करने के लिए 
अध्यक्ष प्रत्येक सभासद्‌ को बुलाता है | इस प्रकार सबको मौका दिये जाने- 
वाद ग्रौर कुछ किसी को वोलना हो तो उसे अध्यक्ष फिर मोका देता है | सम- 
न्वय करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देता दै या फिर प्रत्येक सभासद्‌ का मत लेकर 
निर्णय देता 2 | 

जहाँ समिति कार्यकारिणी के रूप में (Exlcutive) है वहाँ निर्णय सभी 
का समभा जाता है और उतके विरुद्ध मत देने वाले सभासद्‌ पर भी उसकी 
जिम्मेदारी आती दै | महासमिति की सभा में वह उसके बिरुद्ध नहीं बोल सकता | 
क्रियान्वित करने का कार्य एकमुखी होना चाहिए | कार्यक्रारिणी के सभासदू यदि 
चार मुखों से चार बातें करने लगेंगे तो काम होगा ही नहीं | प्रथा यह है कि 
या तो वे बहुमत के निर्णय को मान लें या फिर त्याग-पत्र देकर समिति से अलग 
हो जाये | जहाँ समिति का स्वरूप भिन्न प्रकार का है वहाँ प्रत्येक सभासद्‌ अपनी 
सम्मति पृथक्‌ एक कागज में नत्थी कर सकता दै । न्याय-सम्बन्धी (Judicial) 
समिति दो तो बहुमत का निर्णय विधि-युक्त अवश्य होता दै पर जिस सभासद्‌ को 
वह निर्णय मान्य न हो, वह निर्णय-पत्र पर अपना भिन्न सत लिखा सकता है 
और उसके कारण भी प्रस्तुत कर सकता है । निर्वाचक्र-समितियों तथा जाँच 
समितियों के सभासद्‌ अपने-अपने मतों का कारण स्पष्ट करके रिपोट लिख 
सकते हैं | जाँच खत्म होने पर उसके ऊपर सभासद्‌ लोग चचा करते हैं । 
मुख्य-मुख्य बातों पर मतैक्य हो तो सारी रिपोट लिखने का काम एक या दो 
सभासदों को ्रथवा निरीक्षक को सौंप दिया जाता है। जो निर्णय लिये गए हैं 
उन्हीं के आधार पर रिपोट लिखी जाती है ओर समिति के सामने पेश की जाती 
है | वह स्वीकृत हो जाय तो प्रश्‍न ही हल हो गया । पर कभी-कभी सामान्य 
स्वीकृति देकर भी अनेक सभासद्‌ पनी एथक राय भी जोड़ देते हैं । जहाँ मतभेद 
अत्यन्त तीव्र हो वहाँ विभिन्न मतों बाले सभासद्‌ अपनी-अपनी प्राथमिक रिपोट 
तैयार करते हैं और विषय तथा परिच्छेद के अनुसार चचां के बाद निणय लिये 
जाते हैं । उस अवस्था में जो और SA रिपोर्ट बहुमत द्वारा स्वीकृत होगी वैसी 
रिपोर्ट समिति पेश करती दै । भिन्न मत-पत्रिकाएँ भी जोड़ी जाती हैं। यह उम्मीद | 
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की जाती 2 कि समिति में जिस विचार-धारा को स्त्रीकार किया जाता है, नेतिकता 
का विचार करते हुए सभासद्‌ महासमिति के ग्रधिवेशन में भी उसी पर दृढ़ 
रहे । रिपोट सर्व सम्मति से स्वीकृत की गई हो तो प्रचलन-क्रम के अनुसार बड़ी 
सभा में उसके पक्ष में ही उन सबको राय देनी होती है। ग्रादेश से बाहर समिति 
काम नहीं कर सकती | जहाँ महासमिति ने किन्ही तथ्यों पर पहुँचकर, किन्ही तस्व 
को मंजूर करके समिति नियुक्त की दै, वहाँ समिति उन feat और तत्वों को 
नामंजूर करके सिफारिश नहीं कर सकती । जहाँ मौलिक्र अन्तर पड़ता हो वहाँ 
रिपोट पर फिर विस्तार से चर्चा की जाती है और पुनः वह प्रश्न नवीन प्रस्ताव 
की भाँति कमेटी को aye किया जाता है | प्रश्न के लिए नियुक्त समिति उस पर 
रिपोट पेश करने के बाद कृत-कार्य होती है | उसके वाद उसका Baa नहीं 
रह जाता | रिपोट के प्रकाशित होने से पहले ग्रथवा महासमिति के सामने प्रस्तुत 
समिति के समासदों का उसे प्रकाशित करना और उसके ee को प्रकाशित 
करना अनुचित माना जाता है | वैधानिक दृष्टि से बनी हुई समितियाँ नियम के 
अनुसार अस्तित्व में रहती हैं | 
तात्प यह है कि समितियों के अधिकार मुख्य संख्या निश्चित करती है 
आर कार्य के स्वरूप के अनुसार उन ग्रधिक्रारों की रूपरेखा रखनी पड़ती 2 | 
सभा-विप्रयक्ो और सभा-संचालन के नियम जो प्रायः सर्व सामान्य सभाओं पर 
लागू होते हैं, वे ही न्यूनाधिक मात्रा में समितियों की सभाओं पर लागू होते हैं | 
समितियों की सभाश्रों का काम सामान्यतया ANTARE वातावरण में होता 
है। अतः संचालन में जो थोड़ा परिवर्तन ग्रा जाता है उसका निर्देश ऊपर किया 
जा चुका है। अनौपचारिक वातावरण होने पर भी सभा À विचार-विनियम 
करने के बाद विणय किये जाते हें । सभासदों को कागजात दिखलाकर और 
सभा बुलाए बिना ही निर्णय कर डालना ञ्रनुचित है । इसी प्रकार पहले निर्णय 
करके और पीछे से सम्मति लेना भी आपत्ति जनक है | इस प्रथा से सभासदों 
पर दवाव और ग्रनुचित बोझ प विज्ञप्ति (Circular) निकालकर 
निणय को स्थिर करना किन्ही संस्थाओं के नियमों में उचित माना गया 2 | 
सभा का निणय विचार-विनिमय के पश्चात्‌ ही होना ठीक है। उसके बगैर 
नहीं । सबकी उपस्थिति में ओर सवके आमने-सामने होने वाला विचार- 
विनिमय द्वी सही माना जाता है। लिखित सम्मति लेकर क्रिया जाने वाला 
विचार-विनिमय सही नहीं माना जाता | पहले निर्णय कर लेना और किर चर्चा 
करना क्रम-विरुद् दै । यह सव सभातंत्र के प्रतिकूल है। अपवाद के वसर 
पर उपयु क्त निम न्म्य माना जा सकता है | 
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उपसमिति :--उपसमितियों की बैठक पर उपरिलिखित नियम लागू होते 
हैं । जहाँ उपसमिति एक ही सभासद्‌ की है वहाँ सभा-संचालन का प्रश्न ही नहीं 
पैदा होता | उपसमिति महासमिति के सामने रिपोट पेश करती है और उसके बाद 
उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाय तो 
उपसमिति का अस्तित्व अपने-आप ही समाप्त हो जाता है। 
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सार्वजनिक सभाओं के सम्बन्ध में पहले भाग में विवेचन क्रिया और संग- 
टित संस्थाओं के सम्बन्ध में दूसरे भाग में | अब समा-नियन्त्रण अथवा सभा- 
संचालन के सम्त्रन्ध में अधिक विचार करने की ग्रावश्यकता नहीं रह जाती | 
तथापि संगठित संस्थाओं के सम्बन्ध में थोड़ा सा विचार करना आवश्यक È | 
भाषण -स्वातंत्य ओर संघ्र-स्वातंत्य एक अधिकार के ही दो रूप हैं। व्यक्ति की 
जो प्रतीति, अनुभूति एवं सम्मति हो उसे वाणी द्वारा व्यक्त करने का अधिकार 
उसे मिलना ही चाहिए | इस अधिकार के अभाव में व्यक्ति का विक्रास नहीं 
हो सकता | व्यक्ति अपना मत, अयने विचार तथा सम्मति किसी बंद कोठरी में 
आत्मगत-भाषण करके व्यक्त नहीं करता, वह ग्रौर लोगों के सामने व्यक्त 
करना चाहता है। अन्य व्यक्ति के अनुभवों से तुलना करना चाहता है और 
उसका दृष्टिकोण जानना चाहता है। वह चार-पाँच लोगों को एकत्र करके 
विचार-विनिमय करता है। भाषण-स्वातंब्य हो लेकिन आदमियों को जमा होने 
का अधिकार न हो तो वह निरथक है। भापण्-स्वातंत्र्व जन समूह के सामने ही 
उपग्रोग में श्राता है | दो-चार व्यक्तियों के सामने ही क्यों न हो; पर उन्हें भी 
एक स्थान पर सार्वजनिक रूप से एकत्र होने का अधिकार भाषण-स्वातंत्य के 
लिए प्राप्त होता आवश्यक है। इसी प्रकार एकत्र होने के अधिकार--अर्थात्‌ 
जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसे कई व्यक्ति अनेकों की सहायता से कर 
सकें -इसका उपयोग करने के लिए भी भाषण-स्वातंत्य की आवश्यकता 
रहती दै। सत्र लोग साथ आर्य, पर बोलने का अधिकार न हो तो यह 
भी ग्रथःहीन दै | लोग एक साथ ग्राने पर विचार-विनिमय द्वारा निर्णय पर पहुँचा 
करते हैं | साथ ग्राने Ae संगठित रूप से काम करने के लिए नियम-बद्धता 
की ज़रूरत हैं | अपने जीवन को ब्यापक एवं विकसित करने की भावना से 
मनुष्य संगठन क्री ओर आकुष्ट होता है| सघ में आने से जिन बन्धनं का 
सामना करना पड़ता है वे दूप्रण न होकर भूषण ही सिद्ध होते हैं। समाज में 
आकर मनुष्य का थोड़ा-सा NIA नष्ट अवश्य होता है, पर सुरक्षित हो जाता 
है | संघ में श्राने ्रौर उसके नियमानुसार कार्य करने में मनुष्य को अनुशासन 
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में रहना पड़ता है | पर उसके प्रतिदान-स्वरूप उसकी उन्नति की दृष्टि से लाभ 
ही होता है। संघ में उसकी शक्ति अनेक गुनी बढ़ जाती है, अवसर बढ़ जाते 
हैं, कार्य-क्षेत्र व्यापक्त हो जाता है और गुणों के विकास के लिए भी स्वस्थ 
वातावरण प्राप्त दो जाता है। कलियुग में संत्र शक्ति श्रेष्ठ है; पर संघ में कलि 
का घुसना भी उतना ही अनिष्टकारक है और अनुभव भी यही है। अतः सघ 
द्वारा काम करते समय जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है उन बातों पर ध्यान 
देने का प्रयत्न करना चाहिए | मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसमें सामहिक- 
जीवन की भावना रहती है। aa: संत्र-विषयक विचार महत्त्वपूर्ण है, और वहाँ 
भी निर्णय का माध्यम चूँकि विचार-विनिमय ही दै, अतः समा-शास्त्र में उस 
पर विचार करना उचित है | 
समाज में नाना प्रकार के संघ विभिन्त प्रयोजनों की सिद्ध के लिए काम 
किया करते हैं | मोटे तौर से उनका वर्गीकरण यौ किया जा सकता हैः--(१) 
वैधानिक तथा (२) स्वतः सिद्ध | संगठित रीति से एक से अधिक व्यक्तियों का 
एक साथ आकर कार्य करना GIAR होकर काम करना दै। समाज का 
नियंत्रण राज्य-सत्ता के द्वारा हुआ करता है । नियमांचरण ओर नियन्त्रण तन्त्र 
की रचना में जहाँ लोकतांत्रिक दृष्टि रखी जाती है, वहाँ राजकीय कारोबार में 
लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों के सहयोग से वह चलता है और लोग ही 
अपने प्रतिनिधियों द्वारा उसे चलाया करते हैं। राजकीय करोबार का अथवा 
राज्य-सत्ता का कार्य-क्षेत्र कितना हो यह संविधान द्वारा राज्य-सत्ता निश्चित 
किया करती है। कार्य-क्षेत्र जितना व्यापक होगा, तद्विषयक संस्थाएँ भी उतनी ही 
अधिक होती हैं और विशेषाधिकार का प्रयोग भी अधिक किया करती हैं। 
रज्य-सत्ता के HAA A अथवा राजकीय करोबार में जिन संस्थाओं को काम 
दिया जाता है, वे सत्र संविधान अथवा कानून द्वारा अस्तित्व में आई होती हैं । 
संविधान के अनुसार विधान-सभा बनती 21 संविधान के अनुसार निर्मित 
' विधान-सभा स्थानीय स्वायत्त-संस्थाओं-सम्बन्धी कानून बनाती है । राजकीय 
कारोबार करने वाले व्यक्ति का जिस प्रकार सरकारी अधिकारी होना ओर राज्य- 
सत्ता द्वारा उसे अधिकार दिया जाना आवश्यक है, उसी प्रकार उस काम को 
करने वाली यदि कोई संस्था हो तो उसका निर्माण भी सरकार को ही करना 
चाहिए । ग्रथौत्‌ कानून बनाकर उसे अस्तित्व में लाना चाहिए, इस प्रकार की 
` संस्थाएँ वैधानिक कहलाती हैं | कानून द्वारा वे निर्मित हुई परन्तु ऐसा नहीं 
होता कि कुछ आदसी जमा हो गए, उन्होंने नगरपालिका की स्थापना की आर 


शहर का! कारोबार शुरू कर दिया | नियन्त्रण की जो धाराएँ केवल सभासदों पर . 
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ही नहीं अन्य व्यक्तियों पर भी लागू हैं और जिन्हें ग्रस्वीकार करने से सजा 
भुगतनी पड़ती हैं, वे धाराएँ राज्य-सत्ता द्वारा ही कार्यान्वित हो सकती हैं। 
4g नियम करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएँ देश के राज्य-तन्त्र का, शासन का 
भांग होती हैं । वैधानिक संस्थाओं (Statutory Bodies) के नियंत्रण के 
पीछे देश की राज्य-सत्ता होती है। कारण, ये संस्थाएँ राज्य-सत्ता का A एक 
अंग होती | इन सत्ता-केन्द्रों का निर्माण राजकीय कारोबार में सुभीता पैदा 
करने के खयाल से ही किया जाता है। व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर 
प्रस्ताव करें ओर वे संस्थाएँ अ्रस्तिस्व में राये, ऐसा नहीं होता | इनके निर्माण 
में व्यक्तियों की इच्छा का सम्बन्ध नहीं है | उनका निर्माण देश के संविधान के 
अनुसार, कानून के अनुसार होता है और वे उसी के अनुसार कार्य करती हैं, 
अतः उन्हें वैधानिक कहा जाता है । ये निर्वाचित प्रतिनिधियों अथवा राज्य-सत्ता 
द्वारा नियुक्त सभासदों से बनी होती हैं। उनकी ग्रथवा उनके सभासदों की 
संख्या इच्छानुसार बढ़ नहीं सकती । सभासद्‌ अपनी मर्जी के अनुसार जो 
चाह काम नहीं कर सकते | सभा की सदस्यता, कार्य-क्षेत्र, अधिकार, उत्तरदायित्व, 
कार्य-पद्धति आदि कानून के द्वारा निश्चित होती हैं। सभासद्‌ उनमें किसी प्रकार 
का मौलिक अन्तर नहीं डाल सकते | अ्रच्छा होने से सदस्यता नहीं प्राप्त होती 
रौर इच्छा न होने पर भी पद द्वारा सभासदस् अनेक स्थानों पर प्राप्त हो 
जाता है | 
इसके विरुद्ध उन संस्थाओं की अवस्था होती है, जो स्वतः सिद्ध होती हैं | 
लोग एक साथ जमा होकर विचार करते हैं और इन संस्थाओं को जन्म देते 
हैं | 'किरायेदार-स'घ? कानून द्वारा निर्मित नहीं है । कुछ किरायेदार FFE gU 
ओर उन्होंने अपने फायदे के लिए एक संघ स्थापित कर लिया । “आर्य क्रीडा 
मंडल' स्वतन्त्र रूप से कुछ व्यक्तियों ने ही निर्माण किया है। “तमाख मजदूर- 
संघ” का संविधान कैसा हो, नियम कौन से हों, किन संकेतों ( प्रथा ) 
को माना जाय, यह सव उन संघों के सभासदों को निश्चित करना होता है । 
कानून द्वारा संघ-स्वातंत््य होने पर भी यदि किन्ही अधिक अधिकारों, संरक्षणों 
या प्रतिष्ठा की आवश्यकता हो तो ITAR कानून का थोड़ा-बहुत बंधन स्वीकार 
करना पढ़ता है ail उन्हीं कानूनों के अनुसार उन संघा को दर्ज करवाना 
पड़ता है | दर्ज करवाना ही चाहिए ऐसा कोई बन्धन नदी है पर act कराने से 
अनेक लाभ प्राप्त होते हैं| स्वतः .सद्ध संत्र दर्ज कराए बिना मी: FARA 
प्रभावशाली रौर सर्वमान्य होते हैं | दर्ज की हुई संस्थाएँ भी प्राणहीन हो 


` सकती हैं | तथापि सरकारी कानून के मुताविक दर्ज कराने से उन कानूनों में दी 
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हुई सुविधा अथवा प्रतिष्ठा मिलती RI संघ की दृष्टि से निम्न कानून महत्त्व के 
E(k) १८६० का संस्थाओं के दर्ज कराने का कानून | (२) १६१२ का 

हकारी संस्थाग्रों सम्बन्धी कानून | (२) १६१३ का भारतीय कम्पनियों का 
कानून | (४) १६२६ का भारतीय व्यवसाय-स थों-सम्बन्धी कानून | (५) १६३७ 
का बीमा व्यवहार-सम्न्धी कानून | इन कानूनों के ग्रनुसार कुछ संस्थाओं को 
दर्ज किया जा सकता है और ART व्यवहार करने वाली संस्थाओं को तो दर्ज 
कराना ही पड़ता है | उसके बिना उन्हें उस व्यवहार को करने की अनुमति नहीं 
रहती | संस्था ने स्वेच्छा से अपने को दर्ज कराया हो या अनिवार्य रूप से दज 
कराया हो, दर्ज कराने के वाद उसके ऊपर कुछ बंधन और कुछ सीमाएँ अरा 
जाती है | उन सीमाओं के भीतर रहकर संस्थाओं अथवा संधों को अपने 
स विधान अथवा नियमों में परिवर्तन करने पूरा अधिकार रहता है। 

१८६० के संस्थाओं के दर्ज करने के कानून के अनुसार दान, धर्म करने 
वाली, अनाथों की मदद करने वाली, शास्त्र, कला, साहित्य आदि की उन्नति 
के लिए यत्न करने वाली, ज्ञान का प्रचार करने वाली संस्थाओं को तथा 
ग्रंथालय, वाचनालय, सार्वजनिक पदार्थ-संग्रहालय, सार्वजनिक चित्र-संग्रहालय 
कला-भवन एवं यांत्रिक agaaa के लिए स्थापित संस्थाओं को दर्ज क्रिया 
जाता है। रजिस्ट्रार अथवा दज करने वाले के पास स्मृति-पत्र (Memo- 
randum) भेजना पड़ता है । उसमें (१) संस्था का नाम (२) स्थापना का 
उद्देश्य तथा संस्था के नियमानुसार जो कार्यवाहक अथवा व्यवस्थापक-मंडंल 
हो उसके सभासदों के नाम, पेशे रौर पते देने पड़ते हैं । उसी प्रकार संस्था के 
नियमों की प्रति देनी पड़ती दै | स्मृति-पत्र पर व्यवस्थापक-मंडल के कम-से-कम 
तीन.सभांसदों के नाम देने पड़ते हैं | दज कराने की फीस देने के बाद दर्ज 
करने वाला इस बात का सर्टिफिकेट या प्रमाण-पत्र देता है कि उस सस्था का 
नाम दर्ज कर लिया गया है | सस्था के उद्देश्यों को इस कानून की सीमा में 
रहकर सभासद्‌ लोग कम या अधिक कर सकते हैं | कानून की सीमा से ब्राहर 
जाकर सस्था के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता | वैसा करने पर 
प्रमाण-पत्र रद हो जायगा | कानून मै रहकर उद्देश्य बदला जा सकता है अथवा 
समान उद्देश्य वाली अन्य संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है | यह करने 
के लिए जो योजना निश्चित की हुई हो वह सत्र सभासदां में वितरित ach 
ओर नियमानुसार विशेष सभा आमंत्रित करके उसे स्वीकार करना होता हे । 
उसके केवल पास होने से काम नहीं चलता | इसके लिए. उपस्थित सभासद! : 
से तीन चौथाई सभासदों का मत मिलना आबश्यक दै । धिकार-पत्र द्वारा मत 
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आए. हो तो उनकी संख्या तीन चौथाई समासदों की सख्या के समान होनी 
चाहिए | फिर इस निर्णय को उतने ही मताघिक्र्य से दूसरी विशेष सभा मै पास 
होना पड़ता है। इस रीति से उसके स्वीकृत हो जाने पर aa करने वाला 
उसे मान्यता देता है । दर्ज की हुई संस्था, संस्था के नाम से कोट में दावा 
कर सकती हैं | संस्थाओं के विरुद्ध भी दावे किये जा सकते हैं ओर संस्था की 
सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है । जहाँ संस्था के अधिकारियों की वैयक्तिक 
सम्पत्ति पर जब्ती की आज्ञा लागू हो सकती है। इसके अतिरिक्त सब सभा- 
सदी को उत्तरदायी वनना पड़ता है और वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार समभे 
जाते हैं | संस्था ast की हुई हो तो नियमानुसार जो अधिकारी होगा वही संस्था 
-की ओर से मुकदमे में शामिल होगा और उसी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा 
सकेगा | संस्था की सम्पत्ति ही जिम्मेदार ठहेरती है । संस्था को खत्म करना हो 
तो तीन चौथाई सभासदों की सम्मति होनी ग्रावश्यक है। संस्था का विघटन 
(Dissolution) होते & संस्था की सम्पत्ति का नियमानुसार उचित प्रबन्ध हो 
जाना चाहिए | नियमों के ग्रमाव में व्यवस्थापक-समिति उसका योग्य प्रबन्ध 
करेगी | बखेड़ा खड़ा होने पर दीवानी अदालत में मामला फैसले के लिए भेजना 
पड़ता है । सरकारी मदद मिलती हो तो raza के लिए सरकार की सम्मति 
- आवश्यक है। ऋण चुकाने के बाद जो सम्पत्ति बच जाती है उसे सभासदां में 


नहीं afer जा सकता; उसे उसी प्रकार के उद्देश्य वाली संस्था को सोंपना पड़ता - 


है। fea संस्था को सोंपना है यह तीन चौथाई सभासद्‌ निश्चित करते हैं या 
अदालत निश्चित करती है| इस कानून के आधीन जिन संस्थाओं को दर्ज 
कराया जा सकता है उन सत्रको दर्ज करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं | दर्ज 
. कराने पर उन्हें कोन-कौन सी सीमाओं में आना पड़ता है इनका स्पष्टीकरण ऊपर 
किया दै | इसके सांथ ही सभासदों पर व्यक्तिशः उत्तरदायित्व नहीं रहता | यह 
संरक्षण मिलता है तथा इस बात की गारंटी भी मिल जाती है कि संस्था के 
समाप्त होने पर ऐसी परिस्थिति नहीं saa होगी कि उसकी सम्पत्ति का अप- 
हरण जो चाहे कर | 
नफे के लिए AAR, व्यापार एवं उद्योग करने वाली कम्पनियाँ १६१३ के 
कम्पनी-कानून के अनुसार दजं कराई जाती हैं| स्मृति-पत्र में कम्पनी की स्थापना 
“का उद्देश्य, उसकी सफलता के लिए कम्पनी को मिले हुए अधिकार, कम्पनी का 
नाम, पूँजी, भागों की संख्या, सीमित अथवा ग्रसीसित उत्तरदायित्व का उल्लेख 
मुख्य कार्यालय का पता इत्यादि बातें अंकित करके संचालकों को अपने हस्ता- 
av सद्दित वह स्मृति-पत्र रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है | वह स्मृति पत्र यदि 
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नयमानुकूल हो तो रजिस्ट्रार उसे दज कर लेता है और प्रमाण-पत्र दे देता है। 
प्रमाण-पत्र के मिलने पर कम्पनी अपना कारोबार शुरू कर रुकती है | स्मृति-पत्र 
एक प्रकार से कम्पनी की सनद है | उस स्मृति-पत्र के अनुसार कम्पनी नियमा- 
वली (Articales of Association) तैयार करती è | नित्रमों में ब्य 


[र्‌ 
कान दख, व्यवस्था कौन कर, 


संचालक-मंडल के अधिकार, उनकी संख्या 
उनका चुनाव, AMEN के अधिकार, मत का अधिकार और उसकी पात्रता 
उसके प्रकार, सभा-विषयक तथा सभा-संचालन-विप्रयक आदि बातों का समावेश 
होता दै | प्रत्येक कम्पनी को अपनी इच्छा के अनुसार कितु कम्पनी-कानन के 
अविरोधी नियम बनाने का अधिकार है। नियमावली हो तो उसकी एक प्रति 
रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है | जहाँ नियमावली न हो और हो तो अधूरी हो, वहाँ 
उक्त कानून में दी हुई नियमावली लागू होती है। उस नियमावली को “टेबुल 
a’ (Table 4. के नाम से सम्बोधित किया गया है। सभा-संचालन की 
„हटि से कम्पनी की नियमावली Fea रखती है। उसमें सभा-सम्बन्धी नियम होते 
हैं । नोटिस, कोरम-संख्या, मत की पात्रता और प्रकार, वोट माँगने-सम्ब्नन्धी 
व्यवस्था za बात हान क कारण कम्पर्ना क समाए उन नियमा के आधार 
पर ही की जानी चाहिएँ । नियम न दों, ओर टेवल ग्र' में भी माग-दर्शन न 
हो तो सव साधारण संचालन के तत्त्व वे ही हों जो हम पिछुले प्रकरण में बता 
आए, हैं | वहुधा नियमावली इतनी वारीकी से तैयार की जाती है कि, कोई नियम 
उसमें न हो ऐसा बहुत ही कम होता 
स्वतः सिद्ध संस्था में शामिल होकर व्यक्ति स्वेच्छा से नियन्त्रण. स्वीकार 
करता हैं | उसकी इच्छा दे क्रि वह सभासद्‌ हो या न हो, हो तो जितनी देर वह 
रहना चाहे उतनी देर रहे | कम्पनी का भाग वह खरीद ले, बेच डाले और 
उत्तरदायित्व से मुक्त हो; इच्छा न रहने पर कोई भी सभासद्‌ नहीं: होता और 
कोई रख भी नहीं सकता | स्वतः सिद्ध संस्था का नियंत्रण केबल सभासद्‌ पर 
ही आश्रित है। स्वतः सिद्ध संस्थाओं की यह बात नहीं है। आम-पंचायत, 
लोकल-बोड, नगरपालिका, विधान-सभा आदि के क्षेत्रों पै जो रहेंगे उन सब पर 
उन-उन संस्थाओं का अधिकार रहता है ओर शासन भी चलता है। कर बिठा 
देया गया हो तो देना पड़ता है, घर बनाना हो तो अनुमति लेनी पड़ती है। 
कानून बनाया गया हो तो उसे मानना पड़ता है। इन संस्थाओं की आज्ञा 
अथवा कानून न मानने पर दण्डित होता पड़ता है। स्वतः सिद्ध संस्थाओं की 
` ग्राज्ञा अथवा नियम ग्रमान्य करने पर सभा की सदस्यता रद हो जायगी या 
अधिक हुआ तो कुछ श्रार्थिक जिम्मेदारी च्या जायगी । सरकारी संस्थाओं की आज्ञा 
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मानने मै कोई बड़प्पन नहीं, पर अपने-आप स्वीकार किये हुए बंधन अथवा 
नियंत्रण को मानने में ही अधिक शोभा है तथा उसमें एक नेतिक प्रतिष्ठा है। 
स्वतः सिद्ध संस्था की आज्ञा लोगों को युक्ति-संगत प्रतीत हुई और उन्होंने उसे 
माना तो उसे भी नैतिक गौरव प्राप्त होता है। केवल वह सरकारी संस्था की 
आज्ञा होने से नैतिक नहीं सिद्ध होती बह यदि सदसद्विवेक-बुद्धि को ठीक न 
Sad हो तो उसके पालन की जिम्मेदारी भले ही कानूनी हो, नैतिक नहीं हो 


सकती । राज्य-संस्था अथवा अन्य किसी सरकारी संस्था के नियंत्रण को या 


संरक्षण को स्वीकार करना नहीं पड़ता । उसके क्षेत्र में पैदा होने तथा रहने दी 
से वह प्राप्त होती है, लादी जाती है, इन्कार करने से वह नष्ट नहीं होती । 
राज्य-गत नागरिकता के सम्बन्ध मै स्वीकार करने या इन्कार करने का प्रश्न 
बहुत ही कम पैदा होता है | अन्य संस्थाओं की सदस्यता, यदि उसका काम- 
काज पसन्द न हो तो, त्यागी जा सकती है | Ba: सभा की सदस्यता स्वेच्छुया- 
प्रेरित होने के कारण प्राप्त होने वाला नियंत्रण, नैतिक दृष्टि से प्रतिष्ठापूर्ण रहता 
है | सदस्यता बनाए रखनी है तो नियमानुसार, नियंत्रणानुसार काम करना 
चाहिए | ्रपना कहा श्राप ही मान रहे हैं यह तात्विक एवं वास्तविक परिस्थिति 
होती है। 
स्वतः सिद्ध संस्थाओं में सभासदों को विशेष जिम्मेदारी से काम करना 
होता है | कारण, उनके निर्ण्यों और ग्रनुशासन में प्रत्येक सभासद्‌ का काम 
रहता है | उस संस्था की साख, प्रतिष्ठा और कीर्ति के संपादन-कार्य मै उनका 
हिस्सा रहता है | व्यापारी-कम्पनियाँ प्रायः सीमित उत्तरदायित्व वाली तथा नफे 
के लिए स्थापित होती हैं aa भागीदारों में और वहाँ, जहाँ उनकी संख्या 
` हजारों में होती है, संघ-भाव शायद ही कहीं होता है। किसी समय या राजकीय 
पक्ष के सम्बन्ध मै सभासदों में जैसी ग्रात्मीयता होती है वैसी कम्पनी के भागी- 
दारों में कम्पनी के सम्बन्ध में नहीं दिखाई देती । नफे की दृष्टि से माग लेना 
ओर वेचना, इसमें आत्मीयता का तथा भावुकता का प्रश्न ही नहीं पेंदा होता | 
वही स्थिति ब्रीमा-व्यवसाय करने वाली कम्पनियों में होती है। ब्रीमा-कम्पनियों 
के भागीदार भागों पर नफा कितना मिलेगा इस बात की ओर देखते हैं, तो 
पालिसी वाले इस बात की ओर देखते हैं कि वीमा-कम्पनी का सारा काम-क्राज 
किस प्रकार चल रहा है, एक शब्द में दोनों पक्ष आर्थिक दृष्टि से ही कंपनी 
के व्यवहार की A देखते हैं । थोड़ी-बहुत मात्रा में यही परिस्थिति सहकारी 
संस्थाओं मै भी दृथ्टिगत होती है। वहाँ मी र्थिक दृष्टि ही प्रमुख रहती है। 


श्रतः जिन स्वतः सिद्ध संस्थाओं मै आर्थिक व्यवहार होता है वहाँ सभासदों 
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को इस दृष्टि से सजग रहना ओर संस्था की साख एवं पैसे की रक्ता करनी 
चाहिए | उन्हीं के सहयोग से दोनों वातां की उसत्ति होती है, स्थिति होती 
और बृद्धि होती है। भागीदारों को सभा में गैर जिम्मेदारी से बर्ताव करने के 
कारण एस अनेक उदाहरण देखे गए है जहाँ बेंक, बीमा-कंतनियाँ तथा az- 
कारा संस्थाएं संकट में पड़ गई | भागीदार और संचालक-मंडल के 
रीच मै विरोध तथा दलबन्दी आदि और मुकदमेत्राजी होने के कारण 
अनेक स्थानों पर साख ओर पैसा दोनों मिट्टी में मिल गए। संस्था 
का संविधान कितनी भी सावधानी से क्यों न बनाया गया हो, समा-संचालन 
कितना भी बढ़िया क्यो न हो, जब तक सभासद्‌ अपनी जिम्मेदारी को नहीं 
पहचानता, तत्र तक नियमों की सीमा में रहकर भी बह सस्था की हानि करने 
से न चूकेगा | दर्ज करवाने से जो सरकारी कानून का बन्धन प्राप्त होता है 
उससे यह ठीक है कि हानि की राह में कुछ सकावटै ग्रा जाती हैं, पर हानि पूरी 
तरह टल नहीं जाती, अथवा दज करवाने से काम-काज में सफलता प्राप्त 
होती है या वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है, ऐसी वात भी नहीं | 
सहकारी संस्थाओं में समासदों पर अधिक जिम्मेदारी रहती है । उनकी 
पूजी उनकी साख पर आधारित रहती है। वहाँ सभासद्‌ लोग गरजमन्द होते 
हैं अथात्‌ पैसे को काम पर लगाने की भावना से भाग नहीं खरीदते | सहयोग 
द्वारा पूँजी खड़ी की जाय, सुविधाएँ हासिल की जायँ ओर गरज पूरी की जाय 
यह भावना रहती है | व्यवह्दार करके फिर नफा हासिल किया जाय यह उद्देश्य 
वहाँ नहीं होता-। किन्द्री में तो सभासदों की जिम्मेदारी संयुक्त रहती है । प्रत्येक 
सभासद्‌ सभासद्‌ के काय के लिए जिम्मेदार रहता है | वहाँ सभासदों के बीच 
हयोग मुख्य सूज्ञ का काय करता है। सभासदों को सहयोग द्वारा जीवन के 
संकटों का निवारण करना दै ओर सुविधाओं में वृद्धि करनी है, उत्कष प्राप्त 
करना है--यह उद्देश्य होने के कारण, AN चूँकि वह संघ ग्रथवा संस्था के 
माध्यम द्वारा साध्य होता है, अतः प्रत्येक सभासद्‌ की जिम्मेदारी वैयक्तिक 
रहती है। उसका स्वरूप नैतिक अधिक रहता है। १६१२ के सहकारी कानून 
की रचना ओर उसके अधीन बनाए गए नियमों के पीछे यही बात काम कर 
रही है। सरकार, कंपनी-कानून के अधीन जो नियंत्रण करती है उसकी अपेक्षा 
अधिक नियंत्रण सहकारी संस्थाग्रों के बारे में रहता है, पर उसके साथ-ही-साथ 
सुविधाएँ भी अधिक दी जाती 21 उसकी अपेक्षा भी ager की बात यह है कि 
कई बार माग-दशन भी सरकार ही करती है। उनका काम-काज आसान और 
व्य शथत रूप से हो, इसके लिए जाँच ओर निर्देशन प्रायः सरकार की ओर 
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से किये जाते हैं । सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य के अनुसार ही संविधान ANT 
नियमों के नमूने तैयार किये जाते हैं। संविधान और नियम के निमाण का 
कार्य यद्यपि संस्था के सभासदों का है, तथापि वहुधा वह सरकारी नमूने के 
अनुरूप ही क्रिया जाता है। उत्कृष्ट संविधान ग्रथवा आदर्श नियमों के होते 
हुए भी ये संस्थाएँ इस देश में बहुत सफल नहीं हो पाई हैं। व्याकरण की 
दृष्टि से शुद्ध एवं निर्देश वाक्य भी जिस प्रकार अर्थ-शून्व हो सकता है, उसी 
प्रकार स्था नियमानुसार काम करने वाली संस्थाएँ. भी eau ak faa 
हो सकती हैं| जिस उद्देश्य एवं काय से प्रेरित होकर संस्था की स्थापना व 

ई है, सभासदों में यदि उसके अनुरूप भाव न हो तो वह संस्था कितनी भी 
वैधानिक, कितनी भी निर्दोष और काय-पद्धति मै कितनी भी नियम-बद्ध हो, 
बलशाली नहीं. हो सकती | प्रत्येक संस्था के कार्य द्वारा एक परम्परा उसन्न 
होती है, उसका एक अध्यात्म निर्माण होता है | जिसका संगोपन यदि सभासदों 
ने afha तो वह संस्था नेस्तोनाबूद हो जाती दै |. संविधान द्वारा संस्था का 
अस्थि-पंजर निभाण होगा । उसके लिए आवश्यक प्राण एवं शक्ति तो इस 
बात पर अवलंबित रहती है क्रिसभासद्‌ लोग क्रिस भाव एवं भावना से संस्था 
के साथ सम्बन्ध रखते हैं | संस्था के भावों के विरुद्ध यदि वातावरण sara 
हो तो संस्था की समाप्ति हो जाती है ञ्रथवा वह निष्क्रिय हो जाती दै | आर्थिक 
लाभ की दृष्टि से स्थापित संस्था में राजनीति घुस गराई, सहकारी संस्था में 
व्यक्ति-निष्ठा घुस आई तो उन संस्थाओं की कार्य-च॒मता नष्ट हो जाती हे | 


राजनीतिक संस्थाओं में मनोरंजन के लिए अथवा पेशा समझकर सभासद्‌ 


प्रवेश करें, तो उन संध्याओं का कार्य मूल उद्देश्य से गिर जाता है। उस 
समय सस्था जन-सेवा का एक पवित्र साधन न रहकर स्वा्थ-पू्ति का साधन 
बन जाती है। मनोरंजन के लिए एक क्लब बन जाती है और वहाँ जन 
सत्रा तो होती नहीं, खुराफातें पैदा होने लग जाती हैं। aaa यह कि सहकारी 
संस्था के उद्देश्य से विपरीत भावनाओं को स्थान देने से सहकारी संस्थाओं 
में. गुणडागर्दो और दलबन्दी अधिक मच जाती है 7 
व्यापारी-कसनियों, बीमा-कसनियी ग्रथवा सहकारी संस्थाओं में न्यूनाधिक 
मात्रा में बयक्तिक स्वाथ एवं ग्रा्थिक सम्बन्ध अधिक बलवान रहता है। १८६० 
के संस्थाओं को दज करने के कानून का विषय बनने वाली संस्थाओं के बारे 
में .यह बात नहीं होती, १६२६ के व्यवसाय-संघ्र के कानून (Indian Trade 


Union Act. 1926) का विप्रय बनने वाली संस्थाओं के बारे में भी यही 


कहा जा सकता दै । इस कानून के अनुसार उन तात्कालिक अथवा स्थायी संघों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नार 


| 


Digitized by Arya Samaj i Chennai and eGangotri 


संघत्तन्त्र EER 


को दज किया जा सकता है, जिनका मुख्य उद्देश्य मजदूर और मालिक, मजदूर 
AN मजदूर, तथा मालिक और मालिकों के बीच के सम्बन्धी का नियंत्रण 
करना हे। अनेक संघों से मिलकर बने हुए संयुक्त-संघ को भी दजे किया जा 
सकता है । प्रांतों में जो दज करने का अधिकारी नियुक्त हो उसके पास दर्ज कर- 
वाने की अर्जी भेजनी होती है। उस asi में (१) asi करने वाले सभासदों के 
नाम (२) ब्यवसाय-संघ का नाम (Name of the Trade Union) और 
मुख्य कार्यालय का पता (३) संयुक्त-संघ्र की ast हो तो घटक-संघों के नाम 
पेशे ओर पते आदि की जानकारी होनी चाहिए | दर्ज कराई के लिए अन्य कुछ 
बातों की ग्रावश्यकता होती है | इस कानून की धारा २२ के अनुसार FA- 
वांहक-मंडल प्रस्तुत संस्था का होना चाहिए | इस धारा के अनुसार कार्यबाहक 
मंडलो में उन सभासदों का अनुपात ३ निश्चित किया हुआ है, जो उस पेशे के 
नहीं हैं। इसी प्रकार, संघ्र के नियमों में संघ का नाम, उद्देरय तथा उन कार्यों जिनके 
लिए संघ का पेसा उपयोग में लाया जावगा आदि, का निर्देश हो, और वे सत्र 
कायं इस कानून में मान्य किये गए कार्यों में ्रन्तर्भेत हो सकें । सदस्यता उन 
लोगों को मिलनी चाहिए जो उस व्यवसाय में काम करते हों । अन्य लोगों को 
किस अनुपात में लिया जाय इसका स्पष्टीकरण थारा २२ में है। सभासदों की 
सूची, उसे जाँचने की सुविधा, समासदा को दिये जाने वाले लाभ की शर्तें, बह 
जुर्माना, जो उन्हें देना पड़ेगा, उसका वह पैसा, जो जब्त किया जा सकेगा, नियमों 
को बदलने WAI रद करने की व्यवस्था, कार्यवाहक-मणडल का चुनाव, फंड की 
ब्यवस्था, जाँच, संत्र को बन्द करना हो तो विघटन के कायं आदि की 
ब्यवस्था होनी चाहिए | तात्पर्य यह है कि जव तक किसी संघ का संविधान या 
नियंत्रण हो तत्र तक उसे दर्ज नहीं किया जा सकता | दजे किये जाने के बाद 
प्रमाण-पत्र दिया जाता है । नियम के विरुद्ध आचरण करने या किसी अन्य उचित 
कारण से यह प्रमाण-पत्र रद क्रिया जाता है। रद करने वाले फैसले के विरुद्ध 
दीवानी श्रदालत में अपील कौ जा सकती है। जिन व्यवसाय-संघों को . दर्ज कर 
लिया गया है वे पेसा उन्हीं बातों पर खर्च कर सकते हैं जो कानून में निर्दिष्ट 
हैं | वे बातें ये हैं:-कार्यालय पर, अभियोग चलने को दशा में, व्यवसाय में 
कोई बखेडा खड़ा हो जाय श्रर्थात्‌ हड़ताल आदि हो गई हो तत्र सभासद को 
झगड़े मै नुकसान हो जाय तो उसकी भरपाई के लिए, बीमारी, मृत्यु तथा 
बेकारी आदि प्रयोजन के लिए, शिक्षणविषयक, सामाजिक अथवा धार्मिक 
विषयों पर, संघ के उद्देश्य लेकर कोई समाचार-पत्र निकलता हो तो उसके लिए 
अथवा न्य प्रकाशनों पर, और जिन कार्यों पर संघ की सम्पूण आय का एक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३६ सभा-शास्त्र 


चौथाई तक संघ का पैसा aa किया जा सकता है, ऐसे किसी भी कार्य के प्रसार 
के लिए | 
कानून का उद्देश्य यह है कि संघ का पैसा संघ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
ही खच हो | तथापि राजनीति के लिए खच करना हो तो एक स्वतंत्र फंड बनाने 
की अनुमति इस कानून में है | इन फंडों की सहायता से संघ की ओर से चुनाव 
के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवार का Ga और उसका मेहनताना आदि दिया 
जा सकता है। समा और प्रकाशन का तथा प्रचार का खर्च भी किया जा 
सकता है | पर सभासद्‌ को इस फंड में चंदा देने के लिए बाध्य नहीं दिया जा 
सकता | ऐसे सभासदों को संघ की ओर से मिलने वाली सुविधाग्रों से वंचित 
नहीं किया जा सकता । यह भी नियम नहीं बनाया जा सकता कि संघ में प्रवेश 
तभी मिलेगा जब वह इस फंड में चंदा दे | संत्र ने अपने को दज करवा लिया 
तो उपरिवर्शित सभी बंधन उस पर लागू हो जाते हैं | यदि दं न कराया हो 
तो किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता | यदि नाम दर्जे कराया हो तो सरकार की 
और से मान्यता प्राप्त होती है और कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं । विधान- 
सभाओं के लिए-मजदूर-संत्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, पर यह 
तभी है जत्र उनके नाम दजे किये हुए हों | यदि संघ का नाम दर्ज हो तो 
मालिकों को मान्यता का ग्रस्वीकार करना कठिन हो जाता है | दर्ज होने के 
कारण काम-काज में व्यवस्था बनी रहती है| सरकार के पास वार्षिक ब्योरा 
भेजना पड़ा है। नाम दर्ज रहे इस भावना से नियमानुसार काम करने की 
आवश्यकता उसन्न होती है | संत्र का पैसा व्यवस्थित रहता है और विघटन हो 
जाने पर भी उसकी व्यवस्था करके रजिस्ट्रार उसे सभासदों में बॉट देता है | 
स्वतः सिद्ध संस्था अथवा संघ्र दर्ज किया हुआ हो या न हो, उसके लिए 
संविधान ओर नियम श्रावश्यक हैं| भले ही संघ की श्रेष्ठता और कार्य- 
क्षमता उसके सभासदों की शक्ति ओर योग्यता पर आश्रित हो, पर WAST 
ओर अनुकूल संविधान के ग्रभाव में काम में दिक्कतै पैदा होती हैं, देर लगती 
है | संघ के कार्य में सघर्ष नहीं रहना चाहिए । राग-द्वेष या gaa होने पर 
संघ का हास न हो, इसके लिए सभासदों की संस्था के प्रति निष्ठा व्यक्ति- 
AAT होनी चाहिए | उसका संविधान भी ऐसा हो जिसमें मतभेद के लिए 
गु्ञाइश हो और कार्य की एकता भी सम्भव हो | विचार-विनिमय के द्वारा 
एक साथ आने वाले व्यक्ति यह स्थिर करते हैं कि एक संघ्र बनाया. जांय, 
विचार-विनिमय के द्वारा संघ के निर्णय लिये जाते हैं और विचार-विनिमय का 
अतिरेक हो जाने से संघ का विलय एवं विनाश हो जाता 21 उत्पत्ति, स्थिति 
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झर लय तीनों मै विचार-बिनिमय की सहायता संघ को रहती है । अतः तद्वि 
पथक नियमा का महत्त्व है | विचार-विनिमय की उपलब्धि के लिए व्यक्तियों का 
एक साथ आना आवश्यक है । तात्पयं यह है कि संघ की हर हालत में आव- 
श्यकता है | एक ही बार वे एक जगह आये AN चले गए तो वह एक समा 
हुई और खत्म हो गई | पर लगातार काम करने के लिए संघ-रूपी साधन के 
निर्माण हो जाने पर तद्विषयक नियमों को महत्व प्राप्त हो जाता है | संघ के 
लिए संविधान चाहिए और चूँकि उसका कार्य विचार-विनिमय द्वारा किया 
जाता है, अतः उसके सम्बन्ध में उचित नियम होने चाहिएँ । विचार-विनिमय 
द्वारा निणय पर पहुँचने के लिए संघ के सभासदों के सभा में बैठने के पश्चात 
किस पद्धति से काय हो इसका विचार पिलुले प्रकरण में किया जा चुका है। 
संघ के लिए संविधान बहुत जरूरी है श्रन्यथा उसके कायों में निश्चिति, सुसंगति 
श्रादि नहीं रहेगी | सभासदां में विश्वास एवं निष्ठा भी नहीं रहेगी । इन समके 
लिए प्रत्येक संघ के वास्ते किसी-न-किसी प्रकार का संविधान ओर नियम आव- 
श्यक हैं | संघ का एक संगठन होना चाहिए | उसके लिए आवश्यक मुख्य 
बातों का विचार आगे क्रिया जा रहा है। 
जो वैधानिक संस्थाएँ होती हे उनका संविधान राज्य-सत्ता के कानून द्वारा 
निश्चित किया हुआ रहता दै । देश की मुख्य विधान-सभा, राज्य के संविधान 


अथवा संविधान कानन के द्वारा अ्रस्तित्व में आती 21 मतदाता कौन हो सकता 


है, मतदाता-संत्र का विभक्तीकरण, उम्मीदवारों की योग्यता, निर्वाचन की 
पद्धति, विधान-सभा के समासदों की संख्या, अध्यक्ष का चुनाव, कार्य-क्षेत्र का 
विचार, कार्य-पद्धति का विचार इत्यादि सब्र बातों की व्यवस्था उस कानून में 
रहती है | मुख्य विधान सभा कानून बनाकर देश की अन्य वैधानिक संस्थाओं 
को जन्म देती हैं | ग्राम-पंचायत, लोकल ale, नगरपालिका, पोट ट्रस्ट आदि 
प्रत्येक वैधानिक संस्था कानुन द्वारा अस्तित्व में आती है। उसका संविधान 
तथा नियम आदि मी कानून द्वारा ही निश्चित किये जाते हैं । उसके मौलिक 
स्वरूप में परिवर्तन करने का सभासदों को अधिकार नहीं रहता । एक निश्चित 
सीमा तक के काम चलाऊ नियमों में थोड़--बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। अधि- 
कार से बाहर का काम विधियुक्त नहीं होता और वह कानूनी नहीं समझा जाता | 
कानन द्वारा जितना किया जा सकता हैं उतना ही वे लोग कर सकते हैं। केवल 
समासदों की मंजरी से किया गया काम कानूनी नहीं होता । जो संस्थाएं 
बैधानिक नहीं हैं वे एक दृष्टि से सर्वशक्तिमान एवं सत्ताधीश होती हैं । उन्हें 
अथीत उनके सभासदो को अपने स विधान में किसी भी प्रकार का परिवतंन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


335 सभा-शास्त्र 


y 


करने का पूरा अधिकार है | जहाँ उनका नाम दज किया दोता दे वहाँ इस 
अधिकार पर थोड़ा प्रतिबंध तो बना ही रहता है। इसी प्रकार यदि कोई काय 
संविधान से बाहर का हो गया हो तो समासदों की मंजूरी मिलने पर वह ठीक 
हो जाता है | सभासद , संस्था Baar संत्र को खत्म कर सकते हैँ। निमाण करने 
आर नष्ट करने का, जन्म देने और मारने दोनों का उन्हें अधिकार होता 2 
नगरपालिका के सब सभासदों ने मिलकर भी यदि उसके अस्तित्व को समाप्त 
करने की ठान ली हो तो भी वे वैसा नहीं कर सकते | तालये यह कि स्वतः सिद्ध 
संस्था अपने ae सर्वशक्तिमान्‌ होती दे | i 
स्वत; सिद्ध संस्थाएँ सब सत्ताधीश हो अतएव नियम द्वारा उनकी 
सत्ता की सीमा को निश्चित करना लाभदायक है । उनका संविधान अवश्य 
होना चाहिए | संविधान में पहला स्थान है उद्देश्य का । समान उद्देश्य के लिए 
व्यक्ति एकत्र होते हैं और aa स्थापित करते हैँ, अतः उनमें संघ-भाव 
निर्माण करने वाला मुख्य और एक-मात्र सूत्र है उद्देश्य | संघ-निष्ठा का श्रथ 2 
देश्य अथवा AA के प्रति निष्ठा | सभासदों की निष्ठा संघ की सम्पत्ति अथवा 
वस्तु (इमारत) पर न रहकर उसके ध्येय पर रहनी चाहिए । फण्ड का AA संघ 
नहीं, पत्थर और मिट्टी की इमारतें संत्र नहीं, वे तो उसके स्थूल रूप हैं | संघ 
का ध्येय ग्रात्मा है | वह जत्र. तक प्रवल है तब तक संघ भी प्रबल रहता है, 
ग्रतः FI के ध्येय अथवा उद्देश्य का संविधान में पहला स्थान है ओर समा- 
सदों के मन में भी उसका पहला, स्थान होना जरूरी है | सभासदों के स्वार्थ के 
लिए संस्था का ध्येय जब्र मर्जी हो तव त्रदला न जा सके--इस बात की व्यवस्था 
संविधान में होनी चाहिए | ध्येय को प्रबल बनाए, रखने के लिए समयानुसार 
उसमें परिवतन किये जाने की व्यवस्था भी संविधान में रहनी चाहिए | मनुष्य 
जीवन एक प्रवाह है, उसमें चैतन्य है, उसके विकास के लिए, कतृ त्व के लिए 
अवसर मिले और यदि यह सत्र संघ के द्वारा होना है तो Ga एक सम्प्रदाय न 
बन जाय | परिस्थिति के अनुसार संघ के कार्य में hada किया जाय | Sa तभी 
जीवित रहता है | जब उसका ध्येय समयानुकूल हो | बदने वाली नदी ग्रपना वेग 
ओर पाट बढ़ाती जाती है | संत्र के बारे में भी यही बात अनुभव में आनी 
are | उचित परिस्थिति * में ध्येय ओर उद्देश्य के अन्दर अनुरूप परिवतन 
करने का श्रधिकार, और उसे AAG में लाने की योजना संविधान में अवश्य 
हो | ु ; 
ध्येय अथवा उद्देश्य के अनन्तर संस्था के नाम का विचार भी AAW 


= 

@ 
A 
त्र 
@ 


है| नाम में क्या रखा है, ऐसा कहने से काम नहीं चलता | इसी प्रकार नाम के 
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लिए aga ग्रधिक्र कोशिश करना भी उचित नहीं | संस्था का नाम ऐसा होना 
चाहिए जिससे आसानी से उसके ध्येय, कार्यक्षेत्र ओर स्वरूप का ज्ञान हो 
जाय | कुल-परम्परा के समान ही संस्था की परम्परा भी निर्माण होती जाती है 
ओर इसमें उसका नाम मध्य-विन्दु का काम करता 2 | वह ग्रात्मीयता को 
जागृत करने वाला चेतन्य होता दै | एक ही जगह एक ही नाम की दो संस्थाओं 
का होना ठीक नहीं, श्रत: संस्था का नाम रखते समय इस बात का ध्यान 
विशेष रूप से रखा जाय | अनेक वार मूल संस्था में फूट पड़ जाती है ओर 
उसमें से बाहर निकले हुए लोग उसी या थोड़े से परिवर्तन से उस-जेसे नाम की 
क दूसरी संस्था स्थापित कर लेते हैं | इसके कारण दोनों के काय पर बुरा 
प्रभाब पः | मूल संस्था का नाम कौन ले सकता दै, यह उस संस्था के 
संविधान के अनुसार निर्णायक रूप में स्थिर किया जा सकता है | उसके स्थिर 
हो जाने पर दुराग्रह पूवक उसे अन्य लोग ले लें यह अनुचित AN काय के 
लिए प्रयत्न न होकर नाम के लिए ही सारा उत्साह समाप्त हो जायगा | नाम 
निश्चित करते समय जो काम होने जा रहा है वह उसके लिए अनुरूप हो, इस 
वात का विचार करना ग्रनुचित नहीं होगा | छोटे से शहर में मुष्टी-भर लोग 
जमा हों और उस संस्था का अखिल भारतीय नाम रख दें तो यह उस काम 
का मजाक करना ही तो है | संस्था का नाम रखते समव मर्थादा, प्रतिष्ठा और 
प्रासङ्गिकता का विचार अवश्य किया जाना चाहिए | 
घरका अर्थ है सभासद्‌ और यह अनेक दृश्टियों से सही दै । संघ की 
इमारत भव्य हो; पर ग्रन्दर काम करने वाले BR दों, संघ का नाम व्यापक 
क्षेत्र प्रदर्शित करने वाला हो पर सभासद्‌ में प्रान्तीयता की पच्नपातपूर्ण भावना 
हो, संत्र जन-सेवा करने वाला हो और सभासद्‌ स्वार्थ साधने वाले हाँ तो यहद 
रेरोघ.बहुत बुरी तरह से अखरता है | संविधान कैसा भी हो, नाम कुछ भी हो, 
aq का वास्तविक स्वरूप तो उसके मौजदा सभासदों के विचार और व्यबहार के 
आधार पर ही प्रकट होता है | संघ का प्रभावोसादक अवयव सभासद्‌ ही 
ग्रतः सभा-सदस्य बहत ही महत्वपूर्ण बस्तु दै | सभा की सदस्यता को यदि गौरवा- 
सपद, भूषणास्पद बनना है, प्रभावशाली AW BAA होना है तो वह पात्रता 
का विचार करके ही करिसी को प्राप्त होना चाहिए | संस्था के कार्य ओर स्वरूप पर 
सभा की सदस्यता आश्रित रहती 2 | भाग खरीदा, प्रवेश-शुल्क दिया, उद्देश्य- 
पत्रिका को मान्य किसा कि सभा की सदस्यता हासिल हो गई, ऐसा भी हो सकता 
है | इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि कुछ काल तक उम्मीदवारी करने 
पर, कुछ काम करके दिखाने पर, कुछ रचना करने पर, सदस्यता हासिल 
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हो | संस्था और सभासद्‌ दोनों का उद्देश्य अथवा प्रयोजन एक ही होना 
चाहिए | संस्था के उद्देश्य की स्वीकृति-मात्र न्यूनतम योग्यता दै। संस्था का 
ऐसा बाजारी रूप न हो कि जब चाहे कोई उसमें aA ओर जब चाहे उसमें से 
निकल जाय | केवल मनोरंजन के लिए स्थापित aag में टिकट खरीदने 
पर प्रवेश भले ही मिलता हो, पर ग्रनुचित व्यवहार करने पर वहाँ भी बाहर 
निकाल दिया जाता है| तत्र, जहाँ प्रवेश-उद्देश्य को मान्य करने के पश्चात्‌ 
मिलता है, और जहाँ संघ केवल मनोरंजन के लिए नही है, वहाँ WAR व्यवहार 
करने वाले सभासद्‌ को संघ से बाहर निकालने की व्यवस्था का होना आवश्यक 
है। संघ मै ्राते समय उद्देश्य की मंजूरी होनी चाहिए और जब तक 
संघ मै रहेँ तब तक संघ के नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाय । संघ से 
बाहर जाते समय अपनी जिम्मेवारी पूरी करके सभासद्‌ को जाना चाहिए | इस 


दृष्टि से विचार करते हुए संविधान में समासद्‌-प्रवेश, समासदों का व्यवहार, 


अनुशासन भंग और सदस्यता रद या स्थगित करने आदि वातों के बारे में 
ठीक-ठीक व्यवस्था हो | चूँकि संत्र में आने का उद्देश्य व्यक्ति का विकास 

उन्नति और अनन्द की प्राप्ति होती है wa: ऐसा होना ठीक नहीं कि अनु- 
शासन के नाम पर ठीक इससे उलटी बातें होने लग ast | इसके साथ ही 
सभासद्‌ यह न भूलें कि संघ का ग्रर्थ होता है सहयोग, कुछ देना ग्रौर कुछ 
लेना, कुछ वन्धन स्वीकार करके किसी स्वातन्त्य को तेजस्वी बनाना | एकाकी 
art का, व्यक्ति-निष्ठ, झगड़ालू , अति तार्किक) अपनी ही सब कहीं zit अड़ाने 
वाला सभासद्‌ संस्थाओं के लिए ग्रयोग्य साबित होता है। नियमों में रहते 
हुए भी वह संस्था के कार्य के रस में विप घोल सकता है। Reet संस्थाओं के 
नियमों में सभासदों को लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है और 
अनुरूप नियम रहते हैं | भाग खरीदकर ग्रथवा चन्दा देकर जहाँ संस्था में प्रवेश 
मिलता है वहाँ सभासदों की मनोवृत्तियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता । संस्था 
का सभासद्‌ बनाते समय ग्रगर कुछ न किया जा सके तो अनुभव के पश्चात्‌ 
श्रयोग्य, संस्था-विरोधी, उसकी ग्रप्रतिष्ठा करने वाले सभासद्‌ को बाहर 
निकालने की व्यवस्था की जाय | न तो संस्था को नियमानुसार व्यवहार करने 
वाले सभासद्‌ को कुचलना चाहिए और न सभासदों मै नियमों की सहायता से 
संस्था के काय को विघटित करने की भावना हो | संविधान, कार्य में व्यवस्था 
उसन्त करने के लिए है | वह शस्त्र के रूप में काम में लाने के लिए नहीं है | 
ag भावना, संविधान के ग्रादश होने-मात्र से उत्पन्न नहीं होती। सभासदों के 
शील और प्रवृत्ति पर यह अवलम्बित- रहता है। सभासदों को सद्स्य बनाते 
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समय उचित नियम बनाकर सावधान रहना चाहिए | 

संस्था के faqa सभासदों को करने होते हैं। अनेक मनुष्यों द्वारा किये 
जाने वाला निर्णय बहुमत द्वारा होता है यह स्पष्ट ही है। यथा सम्भव समझदारी 
ओर समन्वयपूर्वक्र कार्य करके भी यदि सर्व प्रिय निर्णय न लिया जा सके तो 
बहुमत द्वारा नि्णंय का लेना अनिवार्य हो जाता 21 बहुमत को निणय का 
आधार भले ही माना जाय तो भी कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनके लिए. नाम-मात्र 
के बहुमत से काम नहीं चलता | कुछ विषय साधारण होते हैं और कुछ संग- 
ठनात्मक होते हैं| जो विषय संत्र के मूलभूत अथवा संगठनात्मक स्वरूप से 
सम्वन्ध नहीं रखते उनका निर्णय यदि सामान्य बहुमत से हो जाय तो कोई 
बुराई नहीं | पर जो विषय मूलगामी ्रथवा संघटनात्मक स्वरूप के हैं उनके बारे 
में विशिष्ट बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय ही विधियुक्त माना जाय। ध्येय 
अथवा उद्देश्य में ओर सदस्य की पात्रता मे परिवतेन, संविधान के नाम से 
जो व्यवस्था है उसमें, और उसी प्रकार के परिवर्तन मौलिक एवं संघटनात्मक 
हैं | ये परिवर्तन सामान्य बहुमत से न हों बल्कि सभासदों की समस्त संख्या के 
३ अथवा ई बहुमत से होने चाहिएँ | इस प्रकार परिवर्तन करने का अवसर 
प्रत्येक सभा को नहीं 2) उचित नोटिस देकर अथवा विशेष रूप से जो सभा 
बुलाई जाय उसी मै इस प्रकार की बातों का विचार किया जाय | 

संस्था का ग्रर्थ है, समान प्रयोजन से लोगों का एक साथ जमा ATI 
अत: वहाँ समता का वातावरण रहना टीक है। Aa: मत की दृष्टि से सब्र 
सभासदो को समान ही मानना चाहिए | एक सभासद्‌ का एक मत- यह मुख्य 
सिद्धान्त है । नफे के लिए स्थापित संगठनों में पूँजी के आधार पर अर्थात्‌ भागों 
(शेयर) की संख्या के आधार पर मतों की संख्या निश्चित की जाती है। सह- 
कारी संस्था के कार्यों में एक सभासद्‌ के लिए एक मत स्वीकृत किया गया है 
आर वह सर्वथा योग्य है। प्रतिनिधियों द्वारा संगठित संस्थाओं में मत की हृष्टि 
से सभी प्रतिनिधि समान रहते हैं | कितने ही संयुक्त संगठनों में प्रतिनिधियों का 
मत उन्हें चुनने वाले GÀ के सभासदों की संख्या के बराबर माना जाता RI 
इस पद्धति को संख्या-बद्ध मत-पद्धति (Block Votes) कहते हैं । अधिकार- 
पत्रों का गट्टा देकर ग्रथवा संख्या-बद्ध मत देकर निर्णय पर पहुँचनो संघ के 
कार्म की दृष्टि से भले ही बांछुनीय हो तथापि विचार-विनिमय के तत्त्व ज्ञान से 
बह संगत नहीं है | जहाँ पूँजी का सवाल न हो वहाँ तो एक सभासद्‌ को एक 
मत रहना ही चाहिए एवं यथासम्भव सदस्यता के नाना प्रकार नहीं करने 
चाहिएँ | पार्टीवाजी से बचने के लिए संघ मै सब दृष्टियों से समानता का बाता: 
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वर्‌ण रहना वांछुनीय है | 
संघ पर aga संघ के सारे सभासदों का है। सभासदों से मिलकर जो 
संगठन बनता है वह उस संस्था की साधारण सभा (General Body) है। 
इस साधारण सभा को संघ कै सारे अधिकार रहते हैं । संघ के सबसे आखिर 
के निर्णय यही साधारण सभा सारे सभासदों की वैठक बुलाकर उसमें किया 
करती है। सत्र सभासद्‌ चूँकि हर रोज आकर संघ का काम नहीं देख सकते 
अतः प्रयेक संस्था अथवा संघ की एक कार्यकारिणी समिति रहती है और 
ऐसी एक छोटी सी समिति प्रत्येक संस्था में होनी चाहिए | इसी प्रकार प्रत्येक 
संगठन का एक प्रमुख भी हो तथा साधारण सभा द्वारा उसका चुनाव किया 
जाय | कार्यकारिणी समिति का चुनाव भी साधारण सभा ही करे । किन्‍्हीं 
संस्थाओं में पहले अध्यक्ष चुना जाता है और पीछे से वह कार्यकारिणी समिति 
की नियुक्ति करता है। उसमें उसकी नीति के लिए श्रनुकूल वातावरण का 
निर्माण होता है | लेकिन कार्यकारिणी समिति उसके साथ समान स्तर पर काम 
नहीं कर सकती, उतनी निर्भय नहीं हो सकती और प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी 
न्यूनता रह जाती है | यदि कार्यकारिणी का चुनाव साधारण सभा ने किया हो 
तो साधारण समा के पच्च का प्रतिबित्र कार्यकारिणी समिति पर पड़ता है। और 
वर्ष में एक या दो वार होने वाले वाद-विवाद हर रोज या हर सप्ताह होने लगते 
हैं | काम तो होता नहीं उल्टै ऐसा वातावरण निर्माण होता है कि कुछ भी होने 
न दिया जाय और कोई नवीन कार्य करने न दिया जाय । तथापि कार्यकारिणी 
का चुनाव करने की पद्धति अधिक अच्छी है | 
कार्यकारिणी समिति अथवा न्य किसी प्रकार का निर्वाचन करने की 
पद्धति संविधान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट रहनी चाहिए और fe यह मौलिक 
स्वरूप का प्रश्न है अतः बारबार उसमें परिवर्तन होना ठीक नहीं | जहाँ ज्यादा 
दिक्कत पेश नहीं आती | साधारण सभा की समा में उपस्थित रहने वालों की 
संख्या जहाँ बहुत नहीं होती वहाँ भी दिक्कत नहीं होती | दिक्कत वहाँ पेश 
आती दै जहाँ उपस्थित रहने वाले सभासद्‌ भी ज्यादा हाँ और चुनाव के स्थान 
भी ग्रधिक हों । सामान्य तौर से निर्वाचन गुप्त मत-दान-पद्धति द्वारा क्रिया 
जाय | जहाँ स्थान अधिक हों वहाँ मत किस प्रकार दिये जाये यह एक महत्त्व का 
प्रश्न हो जाता है। (१) जितने स्थान उतने मत और सब-क्रे-सब एक उम्मीद- 
(थु के लिए इकट्ठा करके देना (Camulative Voting) एक प्रकार की 
पद्धति हुई । इसमें अल्यसंख्यकों को अवसर मिलता है और बहुत दफा अधिक 
प्रतिनिधित्व मिल जाता है | (२) जितनी जगहें उतने मत, मगर एक से ग्रधिक 
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किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं दिये जा सकते, उन्हें बाँटकर देना होता है; 
इसे विभाजक मत-दान (Distributive Votes) कहा जाता 2) किन्हीं 
स्थानों पर यह विभाजन आवश्यक हो जाय तो वहाँ सारे मत देने चाहिएँ। इस 
परिस्थिति में अल्पसंख्यकों को पूरा अवसर नहीं मिलता । ऐच्छिक्र विभाजन हो 
तो अल्पसंख्यकों को योग्य अवसर मिलता है। (३) ग्रानुपातिक मत-दान 
( Proportional Representation) की एक ओर पद्धति है | इसमें 
संसद्‌ का क्रम लगाया जाता है | मतदाता जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक 
पसन्द करता है, उसे अपना पहला मत देता है। उसके बाद अपनी पसन्द के 
क्रम से दूसरा, तीसरा तथा अन्य जितनी जगहे होंगी उतने मत उस क्रम से 
देता चला जायगा । न्यूनतम मत कितने आते हैं यह गिना जाता है और 
वे जिसे मिलते हैं उसे चुन लिया जाता है | उसे अधिक मिले हुए मत पसन्द के 
क्रम से बचे हुए उम्मीदवारों मे बाँट दिए जाते हैं | इस पद्धति से मतदाताओं 
की विचार-सरणी का योग्य प्रतिनिधित्व निर्वाचन के परिणाम पर प्रतिफलित 
होता है | पर यह पद्धति बहुत क्लिष्ट ओर समझने के लिए मुश्किल है। विधान- 
सभाओं की समितियों के निर्वाचन में इसको स्वीकृत किया गया है। किन्ही 
विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के चुनावों में इसे स्थान दिया गया है। पर साधा- 
रण तौर पर इस देश में भी तक इसका प्रसार नहीं हुआ । ऐच्छिक विभाजक 
मत-दान कुछ अच्छा प्रतीत होता है। पद्धति कोई भी हो, पर चुनाब के सम्बन्ध 
में प्रत्येक संस्था के अपने नियमों का होना आवश्यक है। वार्षिक सभाओं मै जो 
मारामारी, अव्यवस्था, गड़बड़ी इन निर्वाचनों के मामले में हुआ करती है, कम- 
से-क्रम उनसे तो इन नियमों के कारण बचा जा सकेगा | 

नियमो मे इन वातो का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए :-कार्य कारिणी 
समिति के सभासदों की संख्या, उसकी कार्य-पद्धति, कार्यवाहक, उसके अधि- 
कार-सामान्य परिस्थिति में एवं विशिष्ट परिस्थिति में | तथा यह भी स्पष्ट हो 
कि, अध्यक्ष के क्या अधिकार हैं, उसकी अनुपस्थिति में सभा-संचालन की 
व्यवस्था क्या होगी, यदि उपाध्यक्ष चुना जाता हो तो उनकी संख्या 
इत्यादि | da का एक कोषाध्यक्ष तथा एक लेखा-परीक्षक होना चाहिए। इन 
सत्र बातों के बारे मै योग्य व्यवस्था संस्था के संविधान में हो सब मुख्य, 
मौलिक, एवं संघटनात्मक बातों का समावेश जिन नियमों में होता है, उसे 
संविधान कहना उचित है। कार्य-पद्धति तथा अन्य बातों से सम्बन्धित नियम 
उतने मौलिक नहीं होते | सभा तथा उसके संचालन से सम्बन्धित नियम प्रत्येक 
संस्था अथवा संघ मे होने चाहिएँ। सभा-विषयक नियम ये होने चाहिएँ: 
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साधारण सभा, असाधारण समा, प्रार्थित सभा ग्रादि के काम, उन्हें बुलाने 
के लिए निमंत्रण, नोटिस, प्रकाशन आदि के नियम, सभा में रखे जाने वाले 
विप्रय ओर उनसे सम्बन्धित नियम, सभासदों को किन बातों की जानकारी 
मिल सकती है इससे सम्बन्धित नियम, कार्यक्रम की रचना, कोरम संख्या 
आदि इसी प्रकार चर्चा-सम्त्रन्धी, स्थगन-सम्बन्धी प्रस्ताव, संशोधन आदि के 
उपस्थित करने अथवा वापिस लेने इत्यादि संचालन-विपयक नियम रहें । 
तासर्थ्‌ यह कि उद्देश्य से लेकर सभा-संचालन तक सत्र कार्यों की व्यवस्था के 
लिए प्रत्येक संस्था का संविधान एवं नियम अवश्य हों | इनमें महत्त्वपूर्ण ब.तें 
कौन-कौन सी. हैं, इसका संक्षेप में विचार हमने wa तक यहाँ किया है | 
प्रस्तुत HA का सम्बन्ध सभा-शास्त्र से है | संघ ग्रौर सभाओं के सम्बन्ध 
को ध्यान में रखते हुए हमने संघ-तन्त्र के बारे में भी संक्षेप में आवश्यक 
वर्णन कर दिया है | सभा-शास्त्र की भाँति संघटन भी एक शास्त्र है । उसके 
भी कुछ सिद्धान्त हैं, जो अनुभव द्वारा निर्णीत हुए हैं। उन सत्र पर विचार 
करना यहाँ सम्भव नहीं; वेला करना aT की सीमा का अतिक्रमण होगा | 
संघ और सभा दोनों सुसंस्कृत समाज के मुख्य लक्षण हैं। क्रिंबहना समाज 
स्वयं एक श्रग्र संघ, श्रेष्ठ संघ है | उसकी सदस्यता जम्म से मृत्यु तक रहती 
है | मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार केवल शक्ति के आधार पर न चलें प्रव्युत 
विवेक और विचार-विनिमय के आधार पर चलें, इसीलिए समाज का जन्म 
हुआ | एक-दूसरे की वात सुनना, सहिष्णुता प्रदर्शित करना, समझ बूक से 
काम लेना, समाज के मूल में यही प्रबृत्ति 2) यही उसका स्थायी भाव 
यदि ऐसा न हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी भुजाओं के बल पर किसी भी व्यक्ति 
से जो चाहे छीन ले Hy उसी के बल पर उस वस्तु को अपने पास बनाए रखे | 
यह जंगल का कानून है| इसके लागू हो जाने से “समाज? नाम की संस्था 
नाम-शेषर हो जायगी | समाज का ग्रभिप्राय है सर्व सम्मत नियंत्रण तथा उन 
नियंत्रणों को निष्ठा पूर्वक मानने की प्रदृत्ति | समाज का यह नियंत्रण वस्तुः 
स्थिति में जितनी मान्यता प्राप्त करेगा उतना ही वह बलशाली होगा | समाज- 
नियंत्रण में प्रतयेक को अपना ग्रनुभत्र सुनाने का अवसर मिलना चाहिए 
अपनी राय जाहिर करने का योग्य अवसर मिले | इसका अर्थ यह हुआ कि 
प्रत्येक aqa विचार-विनिमय के द्वारा ही होना चाहिए | प्रत्येक व्यक्ति को 
यह प्रतीत होना चाहिए कि वह निर्णय की प्रक्रिया में पूरा हाथ बटा रहा है | 
जहाँ यह सम्भब होता है वहीं वास्तविक प्रजातंत्र निवास करता है | इसी दृष्टि 
से समाज से भिन्न संघों का बिचार किया जाय | संघ चाहे स्वतः सिद्ध हौ 
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दो, चाहे वेधानिक, जो भी निणय किया जाय वह प्रत्येक सभासद्‌ को स्वीकृत होना 
चाहिए | Aa: समासदों को विचार-विनिमय का पूरा-पूरा अवसर मिले | इस दृष्टि 
से भाषण-स्वातंत्य एवं संघ-स्वातंत्य की मौलिक सत्ता है। नागरिकता का वे 
प्राण हं | उनके बगर नागरिकता मृतवत्‌ दै | संघ-विषयक व्यवहार ्राधुनिक 
काल म राज्य-व्यवस्था तथा ग्न्य विभागों में बढ़ रहा है। उसको उचित 
रीति से चलाने के लिए संध-तंत्र और सभा-तंत्र का ज्ञान आवश्यक है | 

विचार-विनिमय में व्यवस्था रहे ऐसा प्रत्येक को प्रतीत होता है | पर प्रत्येक 
व्यक्ति नियमों के अनुसार आचरण करता हो, सो बात नहीं | कुछ लोग 
अज्ञान के कारण AK कुछ लोग उजडुता के कारणा विपरीत ञ्राचरण करते 
हैं विचारञविनिमय अथवा सभा, निण्य लेने के माध्यम हैं, निर्णय टालने 
के नहीं | वाद बढ़ाने का कार्य इस माध्यम का नहीं है, उसका उद्देश्य तो वाद- 
विवाद में से aa बोध प्राप्त करके सत्य-निणंय पर पहुँचना है। शत्रुता, 24, 
मन-मुटाव बढ़ाने के लिए उसका जन्म adi होता और न ही उसे जन्म 
देने वालों का वैसा खयाल होता है। सश्र यही उम्मीद रखते हैं कि सहयोग 
ओर समन्वय के द्वारा सव एक मत होंगे तथा उसमें से सबके लिए 
हितकर निर्णयो का निर्माण होगा। निर्णय का आधार बहुमत है पर 
अल्यमत वालों पर जुल्म ढाने का साधन वह बन जाय, इस रीति से सभा-तंत्र 
का उपयोग करना अनुचित है । बहुमत द्वारा निर्णय होने पर भी वह सभा 
का सामुदायिक निशय है ऐसी भावना एवं नैतिक उत्तरदायित्व प्रत्येक्र सभासद्‌ 
में उसम्न हो सके, इस रीति से सभा-काय होना चाहिए; इतने प्रमाण में बहुमत 
का faa किया जाय | सहिष्णुता, सौजन्य, परमत-विषयक ्रादर, यथा 
सम्भव समन्वय द्वारा निर्णय पर पहुँचने की इच्छा इस्यादिक भावन हों तो 
सभा-तंत्र एक जुल्म ढाने का साधन वन जायगा | उस अवस्था में उसके प्रति- 
कार के लिए दकावरै पैदा करना, देरी लगाना, आदि बातें अपरिहाय हो जाती 
हुं । स्वयं निर्माण किये हुए संघ में सभासदों को उपरिलिखित बातें करने के 
लिए बाधित होना पड़े यह संघ का दुर्भाग्य है | 

संस्था में सब्र लोग भले ही समान हों तो भी अधिकार-प्राप्ति के कारण 
उनमें भी हित-सम्ब्रन्ध निर्माण होते हैं। अधिकार की ओर सभी का आकर्षण 
रहता है और आकर्षण उसका धर्म है। पर उसके साथ आसक्ति भी उसका 
एक लक्षण है। जिसको वह प्राप्त हो जाता है वह उससे आसक्ति स्थापित 
करने का प्रयत्न करता है और उस दृष्टि से संघ-तंत्र ओर सभा-तंत्र को काम 
भें लाया करता है। एक खास समय के बाद पुननिर्वाचन हो तो जो लोग 
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अधिकार से वंचित रहते हैं उन्हें अधिकार प्राप्त करने का अवसर तो प्राप्त 
होता है। इस दृष्टि से एक निश्चित समय के बाद कार्य-समिति के पुनर्निवाचन 
की व्यवस्था प्रत्येक संस्था में रहनी चाहिए | वैधानिक संस्थाओं में भी यह 
व्यवस्था रहनी चाहिए और वह सामान्यतया रहती भी है । जिन विधान-समाओं 
में बहुमत होने पर भी अधिकार की प्राप्ति नहीं, वहाँ सभा-तंत्र का उपयोग 
केवल रुकावट पैदा करने में किया जाय यह अप रेहार्य है। अधिकार बहुमत 
को Gat प्राप्त है, उससे इन्कार करना सभा अथवा बिचार-विनिमय 
की विडम्मना-मात्र हैं | वहाँ सभा का शस्त्र रूप में प्रयोग किया जाना वाँछुनीय 
ओर आवश्यक हे। उप्त परिस्थिति में aac निर्णयो की नैतिक प्रतिष्टा 
नहीं होती, क्योंकि वे वहुमत के विरुद्ध होते हैं | बहुमत की परवाह न करते 
हुए Se अमल में लाया जाता है। समा के निर्णय को सभासद्‌ लोग मानें 
यह नैतिक भावना यदि उनमें saa करनी है तो उन्हें इतना तो अवश्य प्रतीत 
दोना चाहिए कि वह उनका अपना है, उनके अपने मत के अनुसार 2 | aNg- 
विवाद में भाग लेने के बाद यदि कोई निर्णय बहुमत से स्वीकृत हो जाव तो 
वह खलता नहीं, पर केवल वाद-विवाद हो और निर्णय बहुमत के विरुद्ध अमल 
में लाया जाय, तो यइ बात सभा के तच्च और सभा की कल्पना के लिए 
असंगत है। सभा विचार-विनिमय के पश्चात्‌ बहुमत द्वारा होने वाले निर्णय 
को अन्तिम AQA मानने के सिद्धान्त का नाम है | इस सिद्धान्त को ध्यान सें 
रखकर यह पंथ लिखा गया है और जहाँ यह सिद्धान्त माना जाता है, वहीं सभा 
हु नियमों और सभा के संचालन को वास्तविक सम्मान का स्थान प्राप्त होता 
& वहीँ सभासदों पर निणय को स्वीकार करने की नैतिक जिम्मेदारी है | 
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काम-काज के प्रत्येक वर्ष की पहली सभा में नगरपालिका अपने सभासदों 
में से एक को अंगले वर्ष की पहली सभा तक के लिए अध्यक्ष (Mayer) 
चुनेगी | इस वीच किन्ही कारणों से अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाय तो अव- 
शिष्ट अवधि के लिए नगरपालिका यथाशीघ्र सभासदों में से एक को चुन लेगी 
(घारा ३७) | धारा ३६ के अनुसार सभा-विषयक ae संचालन-विप्रयक् नियम 
बनाने का नगरपालिका को अधिकार है | विद्यमान नियमों में से महत्त्व के 
नियम नीचे दिये जा रहे है-- 

(१) वम्त्रई १८८८ के कानून के अनुसार बम्प्रई-नगरपालिका की सभाओं 
का काम होना चाहिए | 

(2) प्रतिमासः एक साधारण सभा होगी और माच मास की साधारण सभा 
उस महीने की २० तारीख से पहले हो जाय | ग्राम चुनाव के ग्रनन्तरे 
mie सहीने की पहली बैठक उस महीने की किसी सुविधाजनक तारीख को 
होगी; सभा का समय, स्थान, कमिश्नर जिस दिन निश्चित करे, उस दिन यदि 
सभा न हो, तो अगली सभा की तारीख कमिश्नर निश्चित करेगा | 

` इसके अतिरिक्त प्रत्येक सभा का दिन, समय ओर स्थान मेयर निश्चित 

करेगा, उसकी मृत्यु हो जाय, वह त्याग-पत्र दे दे या किसी अन्य कारण से 
उसकी जगह खाली हो जाय अथवा ्रथिकार-दीन हो जाय तो उपयु क्त बातें 
स्थायी समिति का सभापति निश्चित करे। ` 

(३) मेयर अथवा उपयु क्त परिस्थिति मै सभापति, उचित प्रतीत होने पर 
बिशेष सभा बुलायभा | यदि सोलह सभासद्‌ अथवा स्थायी समिति के चार 
सदस्य हस्ताक्षर सहित लिखित माँग करें तो उस हालत में सभा WAV बुलानी 
होगी | पु 
- 1. (४) प्रत्येक सभा प्रकट रूप से काम करेगी और जनता उसमे उपस्थित रह 
सकेगी | सभा के सामने विद्यमान Peat विषय पर चचां अथवा जाँच अकर रूप 
से न हो, इस आशय का प्रस्ताव AAR स्वयं पेश करे या अन्य कोई सभासद्‌ 
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पेश करे | ओर उपस्थित सभासदों के बहुमत द्वारा वह स्वीकृत हो जाय तो सभा 
का काम प्रकट रूप से नहीं होगा । अध्यक्ष को इस बात का अधिकार होगा कि 
सभा की कारवाई में विध्न पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सभा से बाहर 
कर दे | 
(४) स्थगित समा को छोड़कर अन्य सभाओं के लिए सात दिनों का नोटिस 
देना उचित 2 | जिस सभा को बुलाने की माँग स्थायी सनिति के कम-से-कम 
चार सभासदों ने की हो, उसका नोटिस कम-से-कम तीन दिन पूर्व दिया जाय | 
इस प्राथित सभा में बजट पर विचार नहीं किया जा सकेगा | स्थगित सभा का 
नोटिस इस बात को ध्यान रखकर कि, वह सभा कितने दिनों के लिए स्थगित 
हुई है, सुविधाजनक रीति से दी जाय | 
सभा के नोटिस में सभा का समव, स्थल एबं कार्य-क्रम का उल्लेख हो | 
नोटिस स्थानीय समाचार-पत्रों में तथा (स्थगित एवं प्रार्थित सभाओं को छोड़) 
“बम्बई गजर में खुले तौर पर प्रकाशित किया जाना चाहिए | 
(६) सभा चालू हो; उसमें यदि अध्यक्ष की जानकारी में यह लाया जाय 
कि उपस्थिति अध्यक्ष को मिलकर पच्चीस से भी कम है तो अध्यक्ष को सभा 
स्थगित करनी होगी | स्थगित करते समय यह भी निश्चित करके घोषित करना 
होगा कि सभा फिर किस दिन, कत्र और कहाँ होगी | यह समय तथा स्थान 
उसकी सुविधा के अनुकूल हो | जो काम होने से रह गया है वह स्थगित सभा 
वाले दिन किया जायगा अथवा पुन: सभा स्थगित हो जाय, तो जिस दिन az 
फिर होगी उस दिन किया जायगा | उस अवस्था में चाहे पच्चीस का कोरम 
उपस्थित हो ara al 
(७) प्रत्येक सभा मेयर की अध्यक्षता में होगी | उसकी जगह खाली हो 
Waa सभा के समय वह अनुपस्थित हो तो उपस्थित सभासद्‌ जिसे चुनें उसकी 
अध्यक्षता में होगी | : ६ 5४% Geers 
‘ (०) नगरपालिका ने किसी सभासद्‌ को किसी कमेटी का सभापति चुना हो 
आर मेयर उस कमेटी का सदस्य हो तो जिस समय वह उपस्थित रहेगा उस 
समय कमेटी का काम उसकी अध्यक्षता में होगा; अन्यथा प्रत्येक कमेटी को 
अपना सभापति चुनना चाहिए | 
a नगरपालिका का कमिश्नर निग्न लिखित क्रम से कार्य-क्रम तैयार करे-- 
१, पिछली साधारण सभा की कार्रवाई की (श्थवा बीच में कोई विशेष 
सभा हुई हो तो उस सभा की भी) स्वीकृति | 
२. नगरपालिका द्वारा किया जाने वाला चुनाव | 
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३, प्रश्नोत्तर | 

४, अर्जी | 

५, स्थायी कमेटी तथा विशेष कमेटियों के प्रस्ताव | 

६, स्कूल-कमेटी की ओर से महत्त्वपूर्ण पत्र-व्यवहार । 

७, कमिश्नर द्वारा रखे हुए पत्र ओर काम-काज | 

८, सरकार अथवा Bea की ओर से आए हुए पत्र | 

६, कमेटियों की रिपोट । 

१०, प्रस्तावों के नोटिस | 

(१०) सभा के काय-क्रम में aqaa ञ्रविद्यमान कोई बात श्रथवा AA 
कुछ विषय सभासद्‌ को सभा के सामने लाने हाँ तो सभा के दिन से कम-से-कम 
तीन दिन पूर्व नगरपालिका के सेक्रेटरी को इसकी सूचना दे देनी चाहिए | ऐसा 
नोटिस आया हो तो सेक्रेटरी को चाहिए कि वह उसे'किसी-न-किसी स्थानीय 
समाचार-पत्र में सभा वाले दिन से एक दिन पहले तक प्रकाशित कर दे | 

(११) प्रस्ताव में कोई भाग ग्रप्रतिष्ठाकारक हो अंथवा आल्षेपजनक हो 
तो मेयर उसे निकाल दे । उचित प्रतीत होने पर वह सारा प्रस्ताव ही रद कर 
सकता हैं | यदि प्रत्यक्ष सभा के सामने ही कोई आच्षेपजनक प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया गया हो तो उपस्थित सभासदों की सम्मति से ग्रध्यक्ष कार्यक्रम में से 
उक्त भाग को निकाल सकता है। 

(१२) शीघ्र विचारणीय प्रश्नों पर विचार करने के लिए बुलाई गई प्रार्थित 
सभा को छोड़कर अथवा बजट पर जिस समय विचार हो रहा हो, उस समय को 
छोड़कर नोटिस द्वारा प्रकाशित कार्य-क्रम ओर गत विषयों के अतिरिक्त अन्य कोई 
भी विषय सभा के सामने नहीं लाया जा सकता | इस प्रकाशित नोटिस मै कमिश्नर 
ने अथवा स्थायी समिति ने समाविष्ट किया हो तो वह विषय सभा के सामने 
विचारार्थ लाया जावगा | अन्य ्रवस्था्रों मे ऐकला कोई भी विषय सभा के 
सामने चर्चा के लिए नहीं लाया जा सकेगा जिसका न तो नोटिस में उल्लेख है 
a न जो नियम संख्या १० के अनुसार प्रकाशित किया गया 2) ऐसे विषय 
के सम्बन्ध मै प्रस्ताव भी नहीं पेश किया जा सकेगा । कमिशनर अथवा स्थायी 
समिति द्वारा आवश्यक मानकर लाए गए विषय का जो पृष्ठपोषण नहीं 
करता, ऐसा कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकेगा। यदि उपस्थित सभासदां 
में से तीन चौथाई सभासदों ने, जिनकी संख्या १५ से न्यून न हो, सम्मति 
प्रदान की हो तो प्रस्तुत आवश्यक विषय सभा के सामने पेश किया जायगा | 

(१३) आवश्यक विषय पर विचार करने के लिए बुलाई गई प्रार्थित मभा 
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९५० - सभान्शास्त्र 


अथवा बजट पर्‌ चचा करने के लिए बुलाई गई सभा में, ऐसा कोई मी विषय 
न तो लाया जा सकेगा और न उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पेश किया जा 
सकेगा, जिप्तका सम्बन्ध न आवश्यक विषय से हो ओर न बजट से | बजट पर 
विचार करने के लिए बुलाई गई सभा में, स्थायी समिति द्वारा सुझाई गई कर- 
व्यवस्था में अथवा उसके द्वारा निर्धारित ब्यय की योजना में परिवर्तन करने 


वाला कोई भी प्रस्ताव, यदि वह नियम संख्या ५ के अनुसार प्रकाशित किये गए. 


नोटिस में अथवा नियम संख्या १० के अनुसार प्रकाशित होने वाले श्रनुपरक 
विज्ञापन मं समाविष्ट न हो तो, पेश नहीं किया जा सकता | बजट पर की जाने 
वाली चचा-स्थगित सभा-मे हो रही हो तो az प्रस्ताव, यदि नियम संख्या 
म..उल्लिखित शर्ता के अनुरूप न हो तो, उस सभा में पेश नहीं क्रिया जा 
सकता | scot Sse 
(१४) उपस्थित सभासदां के बहुमत से समय-समय पर समा स्थगित की 
जा सकेगी | परन्तु स्थगित समा में उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी जो कार्यक्रम में 
ओर जिन पर विचार करके किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा गया | न्य बिषय 
अथवा प्रस्ताव सभा के सामने नहीं लाये जा सकेंगे | यदि स्थगित सभा बजर 
पर, विचार करने वाली हो तो बजट मै परिवतन सुझाने वाला प्रस्ताव, पिछली 
सभा का ग्रवशिष्ट विप्रय न होने पर भी, उस सभा के सामने लाया जा सकेगा | 
किन्तु-- 
१. इस प्रस्ताव का नोटिस पिछली समा में दिया हुआ हो | 
२. स्थगितीकर॒ण कम-से-कम तीन दिनों का होना चाहिए | 
३. कम-से-कम. सभा के एक दिन पहले इस प्रस्ताव का विज्ञापन किसी न 
Pal स्थानीय समाचारपत्र में सेक्रेटरी को प्रकाशित करवाना चा g | ( प्रस्ताव 
के आने पर सेक्रेटरी को विज्ञापन देना ही पड़ेगा)-। 
(१४-अ) मेयर निम्न परिस्थितियों में. सभा को स्थगित कर सकेगा--- 
- १, विद्यमान अथवा aagi सभासद्‌ की मृत्यु हो जाने पर | 
२, सूतपूवं मेयर की मृत्यु हो जाने पर | 
३. स्थायी समिति, स्कूल-समिति अथवा इंग्रवमेंट-समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष 
की मृत्यु हो जाने पर | a 
४. राजपरिवार में से किसी की ग्रथवा राज-प्रतिनिधि की मृत्यु पर | 
इनसे भिन्न 5 जाने प M 
PM ला S का प्रस्ताव नहीं 
काम बन्द रखने का प्रस्ताव 
लाया जा सकता Z| उसके स्त्रीकृत हो जाने पर सभा १५ मिनट के लिए बंद 
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कर दी जायगी ओर उसके वाद समा का काम शुरू हो जायगा | 

(१५) सभा का काम अंग्रेजी' में होगा | जो सभासद्‌ अंग्रेजी में नहीं बोल 
सकता उसके लिए यह स्वतन्त्रता है कि वह गुजराती, मराठी, हिंदी अथवा उदू 
में से केषी भाषा में बोले | 

(१६) उपस्थित सभासद के नाम प्रस्तुत करके सभा की कारवाई सभा की 
समाप्ति के पश्चात्‌ उचित रीति से तैयार की जायगी । सेक्रेटरी उसे -रजिस्टर 
मै लिख लेगा | उस पर अगलो समा में अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा | उस रजिस्टर 
को नगरपालिका के सभासद्‌ कार्यालय के समय देख सकेंगे | सभासदों के ग्रति- 
रिक्त यदि अन्य कोई देखना चाहेगा तो फीस देनी पड़ेगी | 

(१७) पिछली सभा की कार्रवाई. प ने के वाद स्वीकृत , समझी. जायगी | 
उपस्थित सभासदों की बहुसंख्या की प्रार्थना पर उसे सबके सामने पढ़कर सुनाया 
जायगा | 3 

(१८) उपस्थित समासद्‌ यदि कारवाई की edt त्रुटियों को प्रकाश में 
लायै तो सभा की सम्मति से Beas जो संशोधन सुझायगा वे कारवाई में ठीक 
कर दी जाभँँगी | न 

१६) स्थायी समिति के प्रस्ताव उसके सभांपति को प्रस्तुत करने - चाहिएँ | 
वह न पेश करे या वह अनुपस्थित हो तो स्थायी-ससिति का कोई सदस्य प्रस्तुत 
करे, वह भी न करे तो कोई भी सभासद्‌ प्रस्तुत कर सकता है | 

(२०) पाठशाला की समिति के पत्रों से सम्बन्धित सारे प्रस्ताव भी उसके 
सभापति को प्रस्तुत करने चाहिएँ | वह न करे तो उस समिति का कोई ओर्‌ 
सदस्य प्रस्तुत करे | वह भी न करे तो कोई भी सभ!सद्‌ प्रस्तुत कर सकता है। . 

(२१) जिस प्रस्ताब के लिए नोटिस दिया गया है, उसे नोटिस देने बालाः 
प्रस्तुत करे या उसका अनुमोदक । नोटिस देने वाले ने, जिसे लिखित रूप में 
पेश करने का अधिकार दिया हो, वह भी प्रस्तुत कर सकता है | यदि वह नः 
करे तो वह प्रस्ताब समाप्त समभा जायगा | ( लिखित अधिकार-पत्र, प्रस्ताव 
पेश करने से सम्बन्धित हो तो अध्यक्ष के पास देना चाहिए ) 

(२२) उपस्थित सभासद्‌ बहुमत द्वारा कार्यक्रम के किसी विषय को पहले 
लेने की प्रार्थना करें तो उसे पहले स्थान मिलेगा तत्र उसी पर विचार भी पहले 
होगा | इसके लिए प्रा्थनात्म प्रस्ताव सभा के सामने तभी लाया जा सकेगा 
जब कि उसके सम्बन्ध में एक दिन पहले सेक्रेटरी को नोटिस दे दिया गया हो, 
35222 E 25230 मक 


‘ag निएमावली अंग्रेजी राज्य के समय बनाई गई थी । 
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अन्यथा नहीं | इस प्रकार का नोटिस आया हो तो सेक्रेटरी को चाहिए कि वह 
सब सभासदों को इसकी सूचना दे | 
कार्यक्रम के किसी भी विषय पर पहले विचार करने की माँग करने वाले प्रा र्थना- 
पत्र में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि किस दिन यह माँग की जायगी | उस दिन 
यदि माँग न की गई, ओर उस विषय को प्राथमिकता दिलाने की इच्छा हो तो 
फिर दूसरा प्रार्थना-पत्र भेजना चाहिए | उसमें भी दिन का निर्देश किया जाय | 
(२३) यदि दो अथवा अधिक बातें एक ही विषय से सम्बन्धित हाँ और 
कार्यक्रम मै उनका ग्रलग-ग्रलग उल्लेख किया हुआ हो, तो उपस्थित सभासदों 
की वहुसंख्या की सम्मति से उन सबको एकत्र करके, एक ही समय अध्यक्ष 
विचारार्थ सभा के सामने रख सकता है | इसी प्रकार, एक ही दिन दो सभाएँ 
बुलाई गई हों ओर दोनों के एक-जैसे ही faa हों तो उपस्थित सभासदों के 
बहुमत से ग्रध्यच्च यह निश्चित कर सकता है कि उन सब विषयों को एकत्र 
करके एक ही सभा में उन पर विचार किया जाय | 
(२४) aag को यदि ऐसा अनुभव हो कि कोई प्रस्ताव या संशोधन 
आपत्तिजनक है और उसके अपने मूल रूप में पेश किये जाने से सभा में गड़- 
बड़ी मच जायगी तथा असुविधा पैदा हो जायगी, तो उसे वह दो या अधिक 
विभागों में विभक्त करके खण्डश: सभा में रख सकता है | 
इस प्रकार प्रस्ताव अथवा संशोधन का अध्यक्ष विभाजन किया हो तो पहले 
प्रस्ताव अथवा संशोधन को छोड़, सभा के सामने आने वाले उसके अन्य किसी 
भी भाग को प्रथक्‌ रूप से पेश करने या उसका अनुमोदन करने की तब तक 
जरूरत नहीं, जब तक कि अध्यक्ष न कहे | प्रत्येक भाग पर स्वतंत्र रूप से श्रध्यच्ष 
को मत लेने चाहिएँ | 
(२५) उपस्थित प्रशन पर मत देने बाले सभासदों के बहुमत के बिना 
लिखित भाषणों को नहीं पढ़ा जा सकता | थु 
(२६) सभासद्‌, भाषण खड़े होकर तथा अध्यक्ष को सम्बोधित करके करे। 
RAG की ग्राज्ञानुसार सभासद्‌ को तत्काल नीचे बैठ जाना चाहिए | 
(२७) प्रस्ताव पेश करने वाले को बीस मिनट से अधिक बोलने देना 
aq की इच्छा पर निभर रहेगा । संशोधन लाने तथा चर्चा में भाग लेने 
वाले सभासद्‌ को दस मिनट से श्रव्िक्र बोलने देना भी अध्यक्ष की इच्छा पर 
निभर करता है | 
(२८) बजट के विषयों को छोड़कर अन्य किसी भी भाषण के खत्म होने पर 
सभासद्‌ वगेर किसी बहस के प्रश्न पर मत लेने? विपयक प्रस्ताव को पेश कर 
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सकता दै । ्रनुमोदन मिलने पर यदि aag समझे कि इस प्रस्ताव द्वारा सभा 
के नियमों का दुरुपयोग नहीं होता अथवा अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं 
होता, तो इस प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लिए जायँँगे | प्रस्ताव के स्वीकृत हो 
जाने पर प्रस्तावक को उत्तर देने का ्रबिकार है। यह उत्तर वाला भाषण दस 
मिनट में खत्म हो जाय | उत्तर के बाद जिस प्रस्ताव या संशोधन पर बहस हो 
रही थी उस पर तत्काल मत ले लिया जायगा | 

(२६) चर्चा (बहस) में सभासद्‌ एक ही बार बोल सकता है । प्रस्तावक 
अथवा श्रनुमोदक को उत्तर देने का अधिकार दै । जो सभासद्‌ बोल चुका 2, 
उसके भाषण का स्पष्टीकरण करने के लिए यदि कोई दूसरा समासद्‌ बोल रहा 
हो और वह अवसर प्रदान करे तो उक्त सभासद्‌ तत्काल खड़ा होकर स्पष्टीकरण 
कर सकता है; पर बोलने वाले ने अवसर न दिया तो उसका भाषण समाप्त 
होने पर वह स्पष्टीकरण कर सकता है | 

(३०) संचालन-विषयक अथवा AA प्रकार का कोई AAT सभा में उठे 
तो अध्यक्ष बिना किसी वाद-विवाद के तत्काल उसका निर्णय कर दे । अध्यक्ष 
के faa के विरुद्ध नगरपालिका की ग्रगली सभा में विचार करने के लिए माँग 
की जा सकती है | उसके लिए इस आशय का प्रस्ताव पेश करना चाहिए कि 
“जो fray दिया गया है वह गलत है? तथा नियम संख्या १० के अनुसार 
इस प्रस्ताव के बारे में नोटिस दिया जाय । 

(३१) किसी सभासद्‌ के बारे में कोई ग्रा्षेप उठाया गया हो तो अध्यक्ष 
उक्त AAT का निर्णय होने तक सभासद्‌ को अपना भाषण बंद करने के लिए 

हे | उसके कहते ही वक्ता नीचे बैठ जाय | अ्रध्यक्ष चाहे तो उक्त सभासद्‌ 
हो आलेप के सम्बन्ध में बोलने की ग्राज्ञा दे सकता है। 

(३२) १. ग्रध्यब्ग को सभा में अनुशासन ओर व्यवस्था रखने का अधिकार 
है | ्रनुशासन के विरुद्ध ब्यवहार करने वाले सभासद्‌ को वह बाहर जाने की 
श्राज्ञा देगा | AAJ के इस प्रकार आज्ञा देने पर सभासद्‌ सभा से बाहर चला 
जाय तथा उस दिन की सभा में भाग न ले | एक पन्च मै यदि क्रिसी सभासद्‌ 
को दो बार वाहर जाने की आज्ञा हुई हो तो We उस सभासद्‌ को एक पक्ष 
से थोड़े समय के लिए सभा में भाग न लेने की आज्ञा दे सकता है | 

उक्त सभासद यदि सन्तोषजनक रीति से चमा-याचना करे तो wag 
उसकी अनुपस्थिति के दंड की श्रवशिष्ट अवधि चमा कर सकता है। इस दंड 
बिधि मै सभासदू नगरपालिका को सभा को छोड़कर ey किसी भी कमेटी मै 
काम कर सकता दै | 
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२, समा में दंगा हो जाय तो तीन दिन तक के लिए अध्यक्ष सभा को 

| “स्थगित कर सकता है। 
| (३२) पेश किया जाने वाला प्रस्ताव अंग्रेजी भाषा में सुवाच्य wat मै 
लिखा ग्रथवा छुपा होना चाहिए | प्रस्तावक उसे पढ़े और आवश्यक प्रतीत 
हो तो उस पर भाषण È | उसके बाद उसे अध्यक्ष को देना चाहिए, | उक्त 
प्रस्ताव का अनुमोदन होने पर यह समभा जायगा कि वह चर्चा के लिए सभा 
के सामने Al गया है। श्रनुमोदक को यदि कुछ बोलना हो तो वह उसी समय 
बोल सक्त दै | उसकी इच्छा हो तो वह waa भाषण को अन्य सभा के लिए 
रक्षित रख संकता है | र 

(३४) प्रस्ताव के पेश और अनुमोदित होने पर कोई भी सभासद्‌ उस पर 
संशोधन पेश कर सकता है। संशोधन के लिए. अनुमोदन आवश्यक है | 
उसके अभाव में वह व्यर्थ हो जायगा | एक ही समय अनेक संशोधन सभा के 
सामने Al सकते हैं | 
|; (३५) प्रस्ताव अथवा संशोधन को सभा-गृह की अनुमति के बिना वापिस 
| नहीं लिया जा सक्ता | यह अनुमति निर्विरोध होनी चाहिए । (यदि एक भी 
| व्यक्ति उसके विरोध में आवाज उठाए तो श्रनुमति नहीं मिलेगी |) 
| (१६) प्रस्ताव पर बोलने के बाद संशोधन पर बोलने का मी सभासद को 
| | अधिकार है | परन्तु वह भाषण संशोधन के विषय तक ही सीमित रहे | : 
f (३७) संशोधन जिस क्रम से पेश किये गए हों उसके उल्टे क्रम से मूल 
| 
| 
| 


प्रश्न के विरुद्ध उन पर मत लिया जायगा | ्रर्थात्‌ मूल प्रस्ताव पर तथा ग्राखीर 
के संशोधन पर एक दूसरे के विरुद्ध मत लिये art | इनमें जो स्वीकृत a 
जायगा उसके विरुद्ध पहले वाले संशोधन पर मत लिये जावँगै | यह मत ग्रहण 
| का क्रम रहेगा | 
| i (३८) चर्चा के स्थगित अथवा सभा के स्थगित करने-सम्बनन्धी प्रस्ताव के 
|: ्राने पर, उसके सम्त्रन्ध में पन्च तथा विपक्ष के कारणों पर प्रकाश डालने के 
| लिए सभासदां को जितना समय देना AA उचित समभे उतना समय उन्हें 
दे | उसके पश्चात्‌ तत्काल उस पर मत ले | 
b (३८-्र) नियम संख्या ३८ के नीचे TA वाला प्रस्ताव गौण स्वरूप 4 


॥ का हो | उसके ऊपर समय की सीमा और संविधान की सीमा कमिश्नर अथवा 


} ( ` 

| कमेटी की रिपोट आने तक निश्चित की जा सक्ती है । इससे भिन्त अन्य 

| सीमाओं का समावेश किया गया हो तो नियम संख्या ३२ के अनुसार वह 
प्रस्ताव न होकर नियम संख्या ३४ के ग्रनुसार उसे विवादास्पद प्रश्न पर 
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संशोधन समभा जायगा | 

(३६) ज्र तक सभासद्‌ का भाषण जारी रहे, विवाद का अथवा सभा के 
स्थगित करने-सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | 

(४०) सभा में एक वार विवाद-स्थगित थवा सभा-स्थगन सम्बन्धी 
प्रस्ताव लाने के बाद फिर क्रितनी देर बाद वह प्रस्ताव लाया जा सकता है, 
इसका निश्चय अध्यक्ष अपने विवेक द्वारा करे | और जब तक उतना काल 
व्यतीत न हो जाय तब तक इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | 

(४१) सभासद्‌ का भाषण चालू रहते समय भी य अध्यक्ष को उचित 
प्रतीत हो तो बहुमत से वह सभा को स्थगित कर सकता है। 

(४१-अ) बोलने वाले सभासद्‌ का भाषण समाप्त हो जाने पर कोई भी 
सभासद्‌, यह प्रस्ताव पेश कर सकता है कि अगले विषय पर विचार किया जाय | 
इस प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने पर उस पर चर्चा न होने देकर मत-ग्रहण 
किया जाना चाहिए और उसके स्वीकृत हो जाने पर चालू विषय ( चर्चाधीन 
विपय-- ( Question under discussion ) निकाल दिया गया ऐसा 
माना जायया । 

(४२) स्थायी कमेटी ्रथवा कमिशनर द्वारा पेश किये गए प्राथमिकता पाने 
वाले विषय-सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के प्रश्‍न के अतिरिक्त ग्रन्य सब 
प्रश्नों का निर्णय उपस्थित मतदाता सभासदों के बहुमत से किया जायगा | 
समान मत पड़ने पर अध्यक्ष को दूसरा अथवा AART मत देने का अधिकार 

| प्रशन पर मत लेते समय पल्ष में कोन और विपक्ष में कौन है, यह दो बार 
पूछा जायगा एवं मत लिए जायेंगे | सत हाथ ऊपर करके दिये SÄ | 

( किन्ही मामलों में विशेष अनुपात में बहुमत न रहे तो निर्णय वैधानिक 
नहीं होता | उदाहरणाथ, म्युनिसिपल कामों से भिन्न खर्चे कटने के लिए कम- 
से-कम ५४ सभासदां की स्वीकृति मिलनी चाहिए । स्पेशल कमेटी को अधिकार 
देने के लिए ३ बहुमत हो | सिटी इञ्जीनियर के समान अधिकारियों को हटाने 
के लिए 2 बहुमत होना वश्यक है | ) 

(४३) जिन विषयों से सभासदों का आर्थिक सम्बन्ध, कानून की धारा 
संख्या १६ में आए वर्णन के अनुसार हो waa जिस विष्य के सम्बन्ध में 
व्यवसाय की दृष्टि से पत्रकारों की ओर से waar अन्य किसी की ओर से उसका 
सम्बन्ध प्रतीत हो तो, उस Aaa की चर्चा में वह भाग नहीं ले सकता अथवा 

स पर मत नहीं दे सकता | 
(४४) अध्यक्ष के प्रस्तावं की स्वीकृति घोषित होते पर यदि कम-से-कम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—————————— em ne 


| 
( 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०५६ सभा-शास्त्र 


चार सभासदों ने तत्काल मत-विभाजन की माँग न की तो रिपोर्ट मै वह प्रस्ताव 
eiaa हुआ लिख लिया जायगा | और इसे पन्च ओर विपक्ष में आये मतों की 
संख्या के निर्देश के बगैर भी प्रस्ताव के स्वीकृत होने का ठोस प्रमाण मागा 
जायगा | 
(४५) मत लेते समत अध्यक्ष उपस्थित सभासदों को दो समुद्दों में विभक्त 
होने के लिए कहैगा | मत की माँग होते ही सभा-ग्रह के दो छोरों पर हमेशा 
रखी जाने वाली टेली में से प्रत्येक टेबल पर एक-एक सभासदों की सूची 
सेक्रेटरी को रखनी चाहिए AAR द्वारा नियुक्त मत-गणको के सामने सभासदां 
को अपने नाम के Bi हस्ताक्षर करने चाहिएँ | टेबल पर पन्च में! “विपक्ष 
में! लिखी हुई चिट लगानी चाहिए 
उपरोक्त रीति से हुआ मतदान नामों सहित रिपोट में लिख लिया जायगा | 
मत न देने वाले सभासदों के नाम भी लिख लिए जायेंगे | समान मत आने 
पर ग्रध्यक्ष को AIN अधिक मत देना चाहिए | 
(४६) निर्णीत विषयों के सम्बन्ध में निर्णय की तिथि से लेकर तीन महीने 
तक किसी कार प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | 
प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में बम्बई नगरपालिका के नियम 
(१) धारा संख्या ३६ के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार नगरपालिका 
के काम-काज के बारे में कमिश्नर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वह उनका 
उत्तर देगा | i 
(अ) सात दिन पूर्व सेक्रेटरी नोटिस दे और नोटिस में प्रश्न का स्पष्ट रूप 
से उल्लेख हो | 
(a) १, मत-प्रदशन करने के लिए कहने वाला, तार्विक अभिप्राय (असली 
राय) पूछने वाला, कानून-विषयक waar किसी ग्रहीत परिस्थिति को ध्यान 
में रखकर क्रिया गया प्रश्न नहीं पूछा जा सकता | 
२, स्यायालयँ में प्रविष्ट मामले से सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछा जा सकता | 
३, उनके ग्रंधिकारी श्रथवा सार्वजनिक रिश्ते से असम्बन्धित प्रश्न 
म्युनिसिपल अधिकारी और नोकरों के सम्बन्ध में नहीं पूछा जा सकता | 
४, किसी व्यक्ति अथवा जाति के विरुद्ध आरोप करने वाला प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूप से बदनामी करने वाला प्रश्‍न नहीं पूछा जा THAT | 
(२) संख्या १ में बताई गई मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला प्रश्न 
नगराध्यक्ष श्रस्तीकृत कर देगा | 
(३) प्रश्‍न मर्यादा में है ्रथवा नहीं, इस सम्बन्ध में सन्देह उन्न हो 
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जाने प्र नगराध्यक्षु निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम मानां जायगा | 
(४) नगरपालिका के हित के लिए Anas प्रतीत होने वाले प्रशन का 
कमिश्नर उत्तर नहीं देगा | इसका व्यक्तिगत विश्वास प्राप्त करने पर भी बह्‌ 
ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देगा | 
१, कंवल साधारण समा के पहले दिन ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं | 
२, नोटिस में यह स्पष्ठ किया जाना चाहिए कि प्रश्‍न क्रिस सभा में पूछे 
MÄN | 
३. कोई भी सभासद्‌ एक समा में तीन से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता | 
जो प्रश्न उचित नोटिस द्वारा आये हों और नगराथ्यचष ने ग्रस्वीकृत 
कर दिए हों, आने के क्रम से उनकी सूची सेक्रेटरी तैयार करेगा | बह सूची 
प्रशनक्रता के नाम सहित सभासदों में फिराई जायगी | 
५. निधारित सभा के दिन कोई चुनाव का मामला हो तो उसके हो 
चुक्रने पर, प्रश्नों के लिए अध्यक्ष सूतीगत क्रमानुसार सभासदों को बुलायगा | 
६. बुलाने पर उक्त सभासद्‌ को अपनी जगह खड़े होकर सूचीगत-क्रमा- 
नुसार प्रश्न पूछने चाहिएँ | 
७, यदि प्रश्नकर्ता ग्रनुपस्थित हो और उसने किसी को अधिकार-पत्र 
दिया हो, वह ग्रधिकार-पत्र सेक्रेटरी तक पहुँच गया हो तो जिसे यह अधिकार 
मिला हो उसे अध्यक्ष प्रश्नों की अनुमति देगा । बुलाने पर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न 
नहीं पूछा, अथवा ग्रधिकार-पत्र द्वारा भी करिसी ने नहीं पूछा तो वह समाप्त 
हो गया, ऐसा माना जायगा | 


निम्न प्रकार के प्रश्नों को नगराध्यक्ञ अस्वीकृत करेगा: 


(८) १. एक प्रश्न की चर्चा होने के बाद अथवा एक-ग्राध विषय के 
सम्बन्ध में उत्तर देने के बाद तीन महीने तक उसी से सम्बन्धित ya | 

२. कमेटी के BIS मामलों का प्रश्न, यदि कमेटी की रिपोट आई 
होतो। ' = 

३. निष्कारण लम्बा प्रश्न | 

४, विचारक, व्यंजना, अनुमान अथवा तानेबाजी शब्दावली से 
युक्त प्रश्न | 

५, बदनामी करने वाले, अपमान-कारक अथवा अन्य किसी दृष्टि से 
ARINIR प्रश्न | 

इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो तो उपस्थित सभासदो की स्वीकृति 
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से रिपोर्ट में से आक्षेपजनक बस्तु को निकाल देने का अध्यक्ष को 
अधिकार है | _ 

६, धारा संख्या १६ में बताए अनुसार वह प्रश्‍न जिसमें प्रश्नकर्ता के 
स्वार्थ जुड़े हों । 

७. वह प्रश्न, जिममें वाशित वस्तु की सत्यता का उत्तरदायित्व प्रश्न- 
कत्ता न ले। 

८. वह प्रश्न, जिसका उत्तर नगरपालिका अथवा कमेटी की छुपी हुई 
रिपोट में ही आ गया हो । 

६, नियम संख्या ४ के श्रनुसार निर्मित सूची के अन्तगत प्रश्नों का 
उत्तर लिखित रूप में दिया जायगा । 

१०, प्रश्नोत्तरों पर बहस नहीं होगी | 

११, उत्तर दिये जाने के बाद ऐसा उपप्रश्न पूछा जा सकता है, जो 

उत्तर के कारण उसन्न . हो ञ्रथवा जिससे उत्तर के विषय का स्पष्टी- 
करण होता हो | परन्तु उप प्रश्न यदि नित्रम संख्या ८ में वर्णित स्वरूप 
का हो तो नगराध्यक्ष अस्वीकृत कर देगा। SIVA का उत्तर मौखिक 
दिया जा सकता 2 | 

` १२. कमिश्नर यह कह सकता है कि उप प्रश्न का उत्तर नोटिस के 
बगेर नहीं दिया जा सकता | उस अबस्था में उक्त BMA को प्रश्न 
मानकर उचित नोटिस देकर ग्रगली साधारण सभा गे पूछा जा सकता है | 

१३, कमिश्नर को यदि यह प्रतीत हो कि उप प्रश्न का उत्तर देना 
नगरपालिका के हित के लिए बिघ्रातक है, तो वह उप प्रश्न का उत्तर नहीं 
देगा | उप प्रश्न द्वारा पूछी गई जानकारी यदि विश्वास लेकर प्राप्त हुई 
हो तो उसे वह नहीं ATIATI | 

१४, जिस प्रश्न का उत्तर लिखित अथवा मोखिक रूप में पूरी तरह 
दिया जा चुका हो उसे फिर नहीं पूछा जा सकता | 

१५, सांधारण-सभा के पहले दिन प्रष्टव्य प्रश्नों का उत्तर, यदि 
कमिश्नर कहे कि तैयार नहीं है ओर अगली किसी भी स्थगित सभा के 
दिन agarad उपस्थित हो तो वह उक्त प्रश्न का उत्तर दे सकता है। 

१६. प्रश्नोत्तर के लिए सिफ ्राधा घंटा दिया जायगा, वह भी 
चुनाव-वि परयक्र मामले के खत्म होने के बाद तथा अन्य किसी काम-काज 
के शुरू होने से पहले | इस समय ऐसे जो प्रश्न बच रहेंगे वे अगली स्थगित 
सभा में पूछे जा सकते हैं | 
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१७, सेक्रेटरी सभा की रिपोट में प्रश्नोत्तरों को लिख रखेगा | 
बम्बई-नगरपालिका की स्थायी कमेटी के काम-क्राज-सम्बन्धी नियम:-- 

(१) सेक्रेटरी प्रत्येक सभासद्‌ के पास कार्यक्रम भेजेगा | कोई विषय तत्काल 
विचारणीय हो और उसके लिए सभासदों की स्वीकृति हो तो कार्यक्रम में न 
होने पर भी उसे ले लिया जायगा । इसे छोड़कर उन्हीं मामलों पर विचार 
होगा जो कार्यक्रम के अन्तर्भत हों । 

. (२) पिछली समा की रिपोर्ट सभासदों मै फिराई जायगी तथा उसे स्वीकृत 
समभा जायगा | जब तक बहुसंख्यक सभासदां की माँग न हो उसे पढ़ा नहीं 
जायगा । 

(३) रिपोट में कोई गलती हो और उसे सभापति की नजर में लाया जाय 
तो वह उसमें उचित संशोधन कर देगा ओर उसके बाद उस पर उसके हस्ता- 
चतर होंगे | 

(४) ऐसा कोई मामला कार्यक्रम में हो, जिसके बारे मै तीन दिन का नोटिस 
न दो, उस पर चर्चा होने से पहले यदि दो सभासद्‌ लिखित अथवा मौखिक 
रूप में प्रार्थना करें तो उसे अगली सभा पर डाल दिया जायगा | 

(५) प्रत्येक प्रस्ताव एवं संशोधन पेश किये जाने चाहिएँ तथा उन्हें AT- 
मोदन प्राप्त होना चाहिए | 

(६) ऐसा प्रस्ताव एवं संशोधन, जिसमें किसी गड़बड़ी की संभावना हो, 
उपद्रव से बचने के लिए विभक्त करने का अधिकार सभापति को है | 

(७) कानून-विषयक एवं सभा-संचालन-विषयक प्रश्नों का निर्णय सभापति 
को शीघ्र करना चाहिए | 

(८) सभा के सामने प्रस्ताब ्राने पर कोई भी सभासद्‌ उस पर संशोधन 
पेश कर सकता है | एक संशोधन का निर्णय होने से पूर्वं दूसरा संशोधन नहीं 
लाया जा सकता । विवाद को स्थगित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है | 
संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर उसी को मूल प्रस्ताव समकर पेश किया 
जायगा, एवं उस पर संशोधन पेश किये जा सकते हैं। 

(६) वित्राद को श्रथवा सभा के प्रस्ताव को तत्काल प्राथमिकता दी 
जायगी । न्‌ 

(१०) हाथ ऊपर करके मतदान करना चाहिए प्रश्न के पच्छ मै तथा विपक्ष 
में इस प्रकार दो बार मतदान होगा । 

(११) प्रस्ताव लाने की इच्छा वाले सभासद्‌ को सभा वाले दिन, जब 
प्रस्ताव पेश करना हो, उस से दो दिन पहले नोटिस देना चाहिए | 
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l (१२) नियम संख्या ५ को छोड़कर शेष. नियम उपसमितियों पर भी 
| लागू हैं। . 

| (१३) उपसमितियों को चाहिए कि उन्हें जो प्रश्न सौंपे गए हौँ उनके बारे 
' | भै रिपोट तैयार करके निणय के लिए स्थायी समिति के पास भेजे | 

[| | (१४) उपसमिति का कोई भी सभासद्‌, उपसमिति की रिपोट से श्रसहमत 
होने की अवस्था में, अपनी भिन्न मत-पत्रिका स्थायी समिति के सामने उपस्थित 
कर सकता है | 2 ; 
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